| श्रो 2००८ श्ोमद्वेदमायंग्रतिापनाचाव्य-वेदान्तमवर्यकाचास्यं- | 
श्रीमत्परमहंस प्रित्राजक्राचास्य-सत्सम्प्रदायाचार/-जयदगुरु | 


¢ भगवद नन्तपाः दाय श्री $? यः मे गचाय्प | डी ९७३ 
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कि ॥- श्रीसतेयतीन्द्रायनमः, ॥; ०.४ न्य 


4 पाक्थन । 
व्य सव्यं पादं प्रसायोश्रित दुरितहरंदक्तिणं कुख्चयित्वा- 


जाजुन्याधाय सब्येतरंभितर भुजं नागभोगे निधाय । 
पश्चाह्महुदयेंन ` प्रतिभट रामने धारयन्‌ शंखचक्र- 
देवी भूषांदि' जुष्टोःवितरलु जगतां शर्म वेकुण्ठनाथः ॥ 


भगवत भागवताचायं केङ्कयं पारायण प्रिय वन्घुओो ! 

__ परन्नह्म परमात्मा सच्चिदानन्द आनन्दघन श्रीमन्नारायण 
अगवान कीं असीम कृपा. से आज़ “श्री १००८ श्रीमद्व दमागे- 
| प्रतिष्ठापनाचाय-वेदान्तप्रवत्तेकाचाय-श्रीमत्परमहंस-परित्राजका- 
१ चार्य-सत्सम्प्रदायाचाय-जगदुगुरू भगवदनन्वपादीय-भ्रीमद्विष्व- 


. मन्बित शुक्षयजुर्बेदोक्त “पुरुषसूक्त” के संशोधन का काय 


| *. मुक जैसे अल्पज्ञ को श्री स्वामी जी महाराज ने सौंपा। | 
। ` एक तो अखिल ब्रह्माण्डनायक सर्चोन्तयाभी परमंपिता श्री- . 


' मन्नारायण-“जिनके सम्बन्ध में घुमे के अवतार युधिष्ठिर 


4 ` महाभारत के द्रोण पव में कहते हैं--- 


परमेश परेशेश ` त्िर्यगीरा नरेश्वर | . _ 
सर्वश्वरेश्वरेशेश नमस्ते पुरूपोत्तम ॥ 


` ऋसेनाचायं स्वाभि? प्रणीत “र्मवोधिनी” आपाव्याख्यास- .. 
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९ ६) | 
दे पुरुषोत्तम! आप को नमरकार दै) आप परमेरवर हैं, | 
इंश्बरों के ईश्वर. हैं, पशु, पक्षी एवं मनुष्या के भी ईश्वर हैं | 
तथा सम्पूर्ण विषयों का भोका जो जीव है, उसके भी नियन्ता 
“हैं| यही नहीं, आप उनः जीबो के नियन्ता ईश्वर के भी 


रच .भयस्त्वं ' यशश्राःयं कारणं जगतस्तथाः। 
स्वया सष्टमिदं सव, जरात्स्थावर ` जङ्गमम्‌ ॥ ` . 
| रलये समलुप्रांप्ते त्वां... चे निविशते पुनः) ` . 
अनादि निधनं देवं विश्वस्येशं जगत्पते ॥ 
'घातांरमजमव्यक्तमांहुंबेदविदोजनाः । | 
| भूतात्मानं महात्मानमनन्त विश्वंसोमुखेम्‌ ॥ 
अपिदेवा न जानन्ति शुह्ममाद्य जगत्पतिम्‌। . र] 


इश्वर हैं। | 

` इतना ही नहीं आगे फिर कहते हैं | 
| 

( 

| 


नारायण परं देवं परमात्मानमीशवरम्‌ ॥ 

ज्ञानयोनि हरि विषु मुमुंछुशां परायणम्‌ । df 1 

. परे पुराणं पुरूष पुराणानां परं च यत्‌ ॥ / | 

एवमादि. गुणानां ते. कर्मणां दिषि चेद च | .. | » / 
अद्चीत भूत भव्यानां संख्यातात्र न विद्यते | ¦ . 

`" आप ही परम भय हैं, आप ही उत्तम यश हैं और 

आप ही जगतःके कारण हैं। यदद सारा चराचर जगत आप- | 

ही ने रचा है. । प्रलयकाल आने पर वह फिर आप हौ में 


“निवास करता. है । जंगंत्पते ! आप आदि-अन्त से रहित परम | 
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( ३४): 
` भूजनोय “और सम्पूण विश्व के स्वोमी' हैं'। वेदज्ञः पुरष आफ 
को जगतका रचयिता “छाजन्मा' और अव्यक्त वताते हैन आप 
सम्पूण. भूतो के आत्मा; महात्मा, अनन्त और सब ओर सुख ४ 
चले हैं.।आप का: वास्तविक स्वरूप देवता भी “नही जानते 1: 
जाप परम गुण, आंदि पुरुष, जगदीश्वर, नारायण; परमदेब, ` 
परंसात्मा, परमेश्वर, शान के मूल स्थान, हरि, विष्णु, मुमुछओं ' 
5 केपरम लक्ष्य, परात्पर, पुरांण-पुरुप और पुरातन आचायो के 
' ' स्री आचाय हैं। इस लोक और परलोक में आपके ऐसे ही ' 
| अनेकों भूत, अविष्यत्‌ और घत्तमान कालीन गुण तथा फस 
। हें, जिनकी गणना करले बाला इस संसार में कोई नहँ दै” 


- . के “स्वरुप रूप गुण वैभत्र आदि ` को सुन्दरः रकार खे ˆ 
| „= अत्तिपादनःः करने वाला वेदवचन (पुरुषसूक्त ) और दूसरा” 
सैकड़ों से भी अधिक मद्दायज्ञों को सम्पन्न कराने वाले 'अनन्तः 

| शरी; ब्रिभूपित जगदगुरु “भी स्वामी .जी महाराज जिनमें सरलता,: 
। `) निस्प्ृद्दता, सत्यआषिता, ` “दयालुता आदि "सभी 'णुयो 

. ` कां नसर्गिक रूप से समावेश हे । आप ' ने चेद, 'पेपाकः 
|  छुपनिपद्‌, 'पट्दर्शन आदि का अध्ययन “तया अनेन कद” 
| ऐहिक सुखों को “असार समक दक्षिण भारत में जाकर 
| 


' सन्यास अहण 'किया:। वहाँ आपने कठिन: तपश्चयौ के 

' साथः अविराम परिश्रम ` कर जनता - को घर्मोपदेरा द्या । : 
एक बार आपने हैदराबाद स्टेंट फे जालाना शहर में पधार-कर - 
महामहोपाध्याय 'गोविन्र'शाखी से ` लगातार तीन” दिन तक ` 
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(६४: ) 
शाज्ञार्थ,कर उनको परास्त किया सर; यद्द-सिद/कर दिया ' * 
कि खियों को यज्ञोपवीत देना शाजोकतनहीं दै । : "निरन्तर: 
कई वर्षो' तक दक्षिण भारत में पयटन कर थोड़े ही दिनों से: 
झापका . पदापंण: बिहार वथा. संयुक्तादि -प्रान्तो में हुआ है. : 
परन्तु, अल्पकाल ही में आप के द्वारा उक्त मान्तों में धम की. | 
पूरी जागृति. हुई है। .साथ ही आनन्दकन्द, भगवान श्री. | 
| कृष्णचन्द्र जी की लीलाओं की:तरद लोक में आप की अद्वू द-” गे 
लोला.भी देखी गई दै जैसे. .. . . ; > 


| वि० सं० १६८६ के माघ शुक्त. पंचमी को आरा जिला- : | 
न्वगंत इश्वरपुरा के दियारा में श्री हरेराम ब्रह्मचारी. | 
जी के अनुज श्री लपण लाल जी के साग्रह निवेदन से जवकि । 
पूज्य स्वामी जी ठदरे हुए थे, :उसी समय गंगा में एक आइ: २८ । 
(घड़ियाल) ने कू'द होकर नवरज्गा निवासी मोरवी ठाकुर प्रश्तति._' न! ल्‍ 
बहुत मनुष्यों को घाट पर.उतरते उतरते खतरा पहुँचाया थाः. ८ | 
जानवूक कर लोगों के.उस घाट पर नहीं जाने के लिये आथा... _ 


` करने प्र:भी श्री स्वामी जी महाराज उसी घाट पर उतर पड़े | ही 
ओर उतरते दी ज्याँद्दी - यतिराज अपने .दोनों पेर गंगाजी के । # | 
बीच रखते हैं वेसे हा दोनों पैरों के बीचोदीच -ब< आइ: | 


अकट हुआ, मध्याह” का समय था श्री.स्वामी जी महाराज - 

पर सवार हो गये,” सवार होते ही बह माह: वडे जोरों 

से चकर-काटता हुआ गंगा के. मध्य धार में भागा |. बाहर 
ज्ञोगों में काहि च्रादि. सच गई । जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण . 
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( ४४ 2) 
ने कालीय दह सँ कालोनाय को -नाथ कर- उसका सान अंग 
किया था, उसी प्रकार वह आ्रादभी अनेकों चकर काट यतिराज 
के आदेशानुसार जीवन रक्षा पाकर चला गया और अद्यावधि 
चह घाट सुरक्षित है। श्री स्वामी जी जब ( लोक दृष्टि. खे 
सुरक्षित ) घाट पर आ 'गये तो जनता की जयजयकार 


'ब्चेनि. से आकाश मंडल' गूँज उठा । 


वि० सं० १६६१ सें यतिवर शी स्वामी जी आरा जिल्ला- 
न्तगत सोनवरसा. आम के पास ठहरे थे । . वहाँ आश्विन 
छष्णाष्मी को झुक्तिनाराण ब्रह्मचारी जी ने एक प्रहर रात्रि 
अवशिष्ट रहने पर श्री स्वामी जी को पणंशाला के पास दी 
टहलते देख साष्टाक् प्रणाम कर निवेदन किया कि स्वामी- 
आथ ! स्नान का समय-हो गया, श्रीमान्‌ पधारे' । स्वामीजी 
चे कहा कि अच्छा जी, पणशाला से दुन्तधावन लाइये। 
औ चरणों के आज्ञानुसार ब्रद्मचारीजी ज्योंही पर्णशाला का 
डार खोल भीतर प्रवेश करते हैं, त्याही यतिराज को भीतर 
आसन पर बेठे हुए पाते हें. । आश्चय युक्त दो जव वाहर आते 


हें तो फिर पूर्ववत्‌ भी स्वाभी जी को घमते हुए पाते हैं।:इस 


अकार बाहर देखकर जब दुबारा पर्णशाला में प्रवेश: करते हैं 
तो पूववत्‌ योगिराज अपने आसन. पर बैठे हुए हैं। जिस 


अकार कंस द्वारा बुलाए जाने पर अक्र र के साथ दोनों आइयो 


(भी इष्ण बलराम) ने आते समय अक्र र को - यमुना स्नान के 
स्मय अपनी छटा को दिखाई थी, तद्द भी ब्रह्मचारी जी ने जी 
वरणो को पणाला से बाइर और 


जगद देखा 
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वि०:सं० २००५ में सारंन जिलान्तगतः चरुआ' आम: के 
निक्रट. चातुर्मास. च्यतीत कर रहे, थे; उसी समय गंगा के 
भयंकर बाढ़ के..कारण;'दियारे के सभी: जीचः दु खी- और 
क्र ड हो इधर-उधर शरण ले रहे थे उसी समय: एक बहुत | 
बढ़ा विपैला. सर्प जो. कि अपने फुफकार हारा लोगों को | 
) भयभीत कर रद्दा था, जाकर श्री स्वामी जी. के. पास दी उनके | 
आसन पर शरण लिया-। लोग भयभीत थे कि कहाँ कोइ | 
. अनिष्ट नहीं होने पावे “पर श्रीमान्‌ से आज्ञा पाः उसने अपना 
रास्ता लिया । 
य वि० सं०.२००५ में ही श्रावण मास में जब-कि वरुआ 
प्राम-निवासी महामारी (कल्लरा) के भयंकर प्रकोप से पीड़ित 
थे, यहाँ तक: कि कितनों ने अपने;जीवन को भी उस कराल 
काल के मुख में अर्पण कर दिया, सामूदिक,रूप से श्री स्वामी 
जी.के चरणों मे प्रार्थना की. :कि- श्रीमान: हम. सभी को इस 2 
विपत्ती से रक्षा करे । दीनों के आत्त पुकार को सुन योरिए- 
राज ने आज्ञा दी कि ग्राम की सभी गलियों बगैरह बद्दार कर 
गाय कं गोवर द्वारा लीपवा दीये- जाँय ।: उपरोक्त आज्ञा पाते. 
सारा आम गोवर दार लीप दिया गया ओर. लीप्रते ही सभी 
रोगी अच्छे दो गये ओर बिमारी का कहां..नाम-निशानं तक 
'नहीं रद्दा। „ ९." हु 
"एवं. प्रकार से. “अपनी - लोक -लीलाओं को. “जिनकी 
की,जाय तो. सहसरं: (१०००) पृष्ठों का:एक अन्श-रत्न,ही 


| 
CO ५०५ होऽ विखालान्ने 85 साखा शी eGangotri क हैः 
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“yt 
(७ ) 
अवतार स्वरूप श्री स्वामी जी. महाराज की टीका वह भौ 'मसे- 
बोधिनी? जिससे सम्पूर्ण वेदों का सूत्र रुप से ही सार भाग का 
यथार्थ ज्ञान साधारण पास( जनों को भी हो ऐसे सुबण में 
सुगन्ध का संयोग और उसे संशोधन करने के लिये मुझ जैसे 
अकिचिन अल्पज्च को आज्ञा वेसी दी दे जैसा कि-- 
| सहाभारत-युद्ध के समाप्त होने पर युधिष्टिरादि पाँचों 
? आइयो और, द्रौपदी के सहित आनन्द्कन्रघन श्री लीला 
बिहारी श्री कृष्ण भगवान ने बाणशय्या पर पड़े हुए भौष्मा- 
चार्य के पास जाकर युधिष्टिर को राजत्रमादि सम्पूण धर्मा 
एवं साम, दाम, दण्ड, नीति आदि नीतियों को उपदेश देने के 
लिए आज्ञा दे स्वयं श्रोता वनना चाहा तो भीष्माचाय त्त 
उत्तर दिया भगवन्‌! यह कैसे हो सकता है कि सर्वेश्वर 
स्वामी के सामने एक साधारण जीव उदेपश करे और बह 
| भी तत्त्वों का, तो भगवान ने अपनी सबज्ञता, भक्त-घत्सलता, 
उदारता आदि गुणो की सार्थकता दिखाने केलिये और साथ 
ही भक्तों का मान बढ़ाने के लिये अपनी अलो किक शक्ति को 
भीष्म में आरोपित कर .उनके द्वारा “शान्ति पब” ऐसे पव 
को जो मदाभारत. ही क्या एक तरह से सम्पूर्ण वेदां का सार 
भी कहा जा सकता हे, भीष्माचार्य के द्वारा युधिष्टिरादि के 
व्याज से उपदेश करा स्वयं श्रोता वने। 
अतः ऐसी कृपा प्राप्त करने पर यहद महान, कायं 
“गोपद्‌ सिन्धु अनल सितलाई” और “गरुअ सुमेरु रेणु 
सम ताही? के समान दोकर अनायास ही सिद्ध हो गया, तथापि 
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(..) 
इसमें जो कुछ भी अशुद्धि या अन्य कोई भी नुटि रद्द गई 
"हे यह मेरे प्रमाद का ही फल है, अतः आशा. है विशजन 
इस बालक के उन अपराधों पर ध्यान दिए बिना ही “मसे 
थोधिनी” के द्वारा वेद भगवान के मर्म को जान और सकाम, 
निष्काम, अनुष्ठान द्वारा ऐहिक सुख को .प्राप्त करते हुए पार- 
लौकिक सुख को ग्राप्त करे गे । 


अव अन्त में अकारण करुणावरुणालय जगन्नियन्ता 
"अगवान नारायण से प्रार्थना दै कि जिन लोगों ने इस मदान 
ग्रन्थ के प्रकाशन में द्रव्य की सहायता या अन्य भी किसी 
तरह की सहायता प्रदान की है उन्हें सदूबुद्धि प्रदान करें 
जिससे भविष्य में भी उनलोगों के द्वारा ऐसे-ऐसे अलभ्य ग्रन्थ 
रत्न प्रकाशित हुआ करे। 


विनीत 
भगवद्दासाचुदास _ 
आघ शु० ७ शनिवार] श्रीनाथ प्रपन्न रामानुज शीवेष्णव दास 
द्धीचाश्रम ® 
छपरा (सारन) ' 


१ 
hi 
A 


५ 
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ET. पन्जा ०१7. . 
“अस्मद्गुरूभ्योनमः' 
श्री १००८. श्रीम दमागेप्रतिष्ठापनाचाय्याणां वेदान्तपरवत्तेका- 
वाज्योणां भरीमजगदूरुरू श्रीमगवद्रामाहुजसिद्धान्वनि्ोहका- 
___ व्दाय्योणां शमदमाद्यनन्तकल्याणगुणालंक तानां सवतंत्रस्ववः 
* त्राणां परमहंसपरिज्राजकाचाय्योणां श्रीमच्छठरिपुयतिवरस्रौ- 
ज्यचर वादिभीकरनिवन्धननिवद्धहृदयाचां , स्वनुष्ठापितशताधि- 
कक्रतूनामनन्तश्रीसम्पञ्ानामस्साकं प्राप्यप्रापकभूतानां प्रपञ्न- 
पारिजाना सखिलमूमण्डलालङ्काराणां ` लक्षाधिकशिष्यस- 
भाहतपादपनांभी महिष्वक्सेनाचार्य त्रिद्स्डिस्वामिनां.. भचर- 
= णारविन्दयोः छपरामण्डले सरयूतटे समक्तिभद्ध विहत्सन्िधौ . 
सञुपह्वियमाणः पद्यपुष्पोपहार: | ६ 
वेदेषु सरेषु परः शतानि, सूक्तानि सन्ती महान्ति यानि । 
तेषां समेषां हिं विशोपश्ोछे सुक्त मते श्रीपुरूषान्विते ये ॥१॥ 


लोके महान्त: कवयो सुनीन्द्राः जाताः समस्ताः परशिक्तणाय। 
टीका: कृतास्तैविंशदाथयुक्ताः रास्त्रान्वितानामपिये 
ER कु भ तीनाम्‌ ॥ २॥ 


सूकोषुसारे प्रतिभान जाता जातापि दीपं कुरूते न तेषाम्‌ || 


आलोच्य क्लेशान्‌ सततंबुधानामाचार्यपादेः कृवसर्थ- 
| बोधम ॥ ३॥ 
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[ख] 
येजै्रु सूक्तेन रमा, सदास्ते तां प्राप्यक्षोका: सुखिनो भवन्ति । 
तस्यैव संम्यगयथार्थज्ञाने स्रवो जनो भातिहि श्रीविद्दीन: ॥४॥ 
दुःखं समालोक्य सदा जनानां शृ ्वात्तनादं चबुभुक्षितानाम। 
. स्वान्तं दयाद्रै हि. यदैव जातुः श्रीसूक्तटीकामकरोत्तदेब ॥५॥ ` 


ऋग्वेदसिडा विमल्ार्थयोधिनी : 
न * आपानिबद्धा सुतरां सुखप्रदा । ` ` 
भूयास्रसिद्धेह च ससंवोधिनी- 
रीत्यै रमायाः सुकृत्तिखिदरिडन: ॥६॥ 


पुत्रार्थिनो दुःखितमानसा; ये कष्ट' स्वकं जीवनमामनन्ति । 
तेपां छते कल्पतरोः समानं सूक्त हि तयत्पुरुषान्विदंव ॥७॥ 
चस्यापि टीका खलु “ममवोधिनी'? शुक्त यजुर्वेद्बिगर्भिताया । 


सैपा सुभापा सकलाथ दायिनी पूज्याहि. भूयाज्जगति त्रिद रिडन:॥८ 


हः श्री स्वामिचरणचञ्भरीकः । 
घ्ुमासान्ते. | व्याकरण-साहित्याचायो विशारद्‌श्च : 
ज विश्वनाथ त्रिपाठी । ४ 
मु० मधुरापुर, पो० बरौणी ड्यौडी,.. 
` जि० मुगेर॥ ` छ 


०० & " 
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५ वादिभीकरमद्दागुरवे नमः” Ru. 
दो बात ॥ 
'प्रियपाठकसजनो ! 


श्रीपूज्यपाद सर्ेतंत्रस््रंत्न यतिवर . जगद्गुरु अध य 
प्रातःस्मरणीय, महामना दयासागर सद्दाप्रमु श्रीज्िद्स्डिस्वासी- 
जी महाराज निर्देतुक दया करके पुरुपकार स्वरूपा. श्री देवी 
के: वैभवप्रतिपादक. “श्रीसूक्त” कि भापादीका “मसब्रोधिनी 
सपुरश्वरण निमोण करके साधन स्वरूप. परत्रह्मनारायण क 
घैभव प्रतिपादक “पुरुपसूह? के पुरश्वरणसहित (मसवोधिनी?' 
आपाटीका निर्माण किये हें । इस अपूर्वे सारतस 
वैदिक टीका मं- 


-(१) महानारायणोपनिपद्‌ (२) बृहस्पाराशरस्मरति (३) सवा- 
चुक्रसणिका : (४) वृद्धद्दारीतस्थति ` (५) पाञ्चरत्र (६) जावा- 
लिस्पृति (७) ज्ञानमांला' (८): संस्कारभास्कर (६) पूज्ञा- 
सागर (१०) विष्णुधर्मोत्तरपु० - (११) कालिकापुराण (१२) 
वाचस्पतिस्टृति : (१३): घन्वन्तरिस्सति : (१४): आहिकसूत्रा- 
बली!- (१४):चायुपुराण (१४): पदूमपुरास (१७) वासनपु० 
(१८) ब हुबूचपरिशिष्टः .. (१६) पादूससंहिता (२०) इश्चर- 
संहिता .: (२१) मगवःतिष्ठा (२२) . तंत्रसार (२३) ५याज्षव- 
लुक्यशिच्चा :: . (२४) ,पाणिनीयशिक्षा “:(२५)४कात्यायन्न 
परिशिष्ट  अतिज्ञासूत्र : ` (२६):- इृद्ददारण्यकोपनिपदू- 
(९७) सुक्तिकोपनिषदू- (२5). देवीभागवत. (२६) दोलिमोष्य (३४) 


| 

| 

| 

| अं. 

| ग 

| 

{ 
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'इहुज्ञारदीयपुराण (३१) कल्पद्र म (३२) गुंह्ममाला (३३) पराश- 
स्मृति (३४) प्रतिज्ञासून्रभाष्य (३५) सनत्कुमारसंहिता (३६) 
विष्णुयागपद्धति (३७) लक्ष्मीतंत्र (३८) व्यासस्म्रति (३६) पुष्क- 
-रसंहिता (४०): शौनकस्ष्रति (४१) मद्दोपनिषदू (४२) शाण्डिल्य- 
'स्वृति (४३) ऋग्वेदसंहिता (४४) सामवेदसंहिता (४५) शुक्त- 
यजुवेंदसंहिवा (४६) कृष्णयजुर्वेदसंहिता (४७) अथबबेदसंहिता 

) (४८) तैत्तिरीयोपनिषदू (४६) महाभारत (५०) पुरुषसूक्त (५१) 
ओऔमद्भगवद्गीता (५२) अश्नोपनिषद्‌ (४३) वात्तामाला (५४) 
सुदूगलोपनिषदू (५५) अमरकोश (५६) अष्टाध्यायी (५७) 
इशोपनिषद (५८) कठोपनिषद्‌ (५६) सुण्डकोपनिपद्‌ (६०) 
छान्दोस्योपनिपद (६१) श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (६२) नारायणो- 
- पनिषद्‌ (६३) तेत्तिरीयारण्यक (६४) शतपथत्राह्मण (६५) बो- ˆ 
घायनसूज (६६) विष्णुस्मृति (६७) शंखस्सृति (६८) विष्णुस 
इस्तनाम (६६) भीष्मस्तवराज (७०) गजेन्द्रमोत्त (७१) बाल्मी- 
किरामायण (७२) हरिवंश (७३) श्रीभद्वागवतपुराण . (५४) 
“अग्निपुराण (७५) नरसिंहपुराण (७६) अभिधानकोश (७७) | 
सिद्धान्तकोमुदी (७८) सेदिनीकोरा (७६) सुबालोपनिषद्‌ 
(5०) विष्णुपुराण (८१) वेदान्तसूज्न (८२) श्रीआाष्य (८३) 
0 (८४). सांख्बशाख (८४). न्यायशास्न 
(55) - निघण्डु (८७) सद्दाभाष्य (८८) ऐतरेयोपनिषद्‌ (८६ 
-केनोपनिषद्र (६०) औबैङरठसंहिता ९१ मनुस्मृति [ ® 


(बेरोषिकशास्. (६३). सीमांसाशास्र (६४) . सरीतोपनिषद (६४) 21:24 
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[जगु 
विश्वकोश (६६) तत्ववोधिनी (६७) योगरत्न (६८) निरूक 
(६६) शावल्यत्राह्मण (१००) वशसूचिकोपनिषद्‌ (१०१) 
आरवलायनसूत्र (१०२) योगशास्त्र (१०३) ज्यासभाष्य (१०४) 
ज्िपाहिभूतिसदानारायणोपनिषद (१०४) पिङ्गलसूत्र (१०६) 
कातीयस्टृति (१०७) पुरूषसूक्तमाप्य (१०८) रामानुजभाष्य 

, (१०६) कात्यायनस्सृति (११०) एकाक्षरीकोश (१११) गुरु- 
ॐ परम्परा । प्रश्नति भप्रन्‍्थों के प्रमाण उद्धत किये हैं। 


ल॑खकः-< 
श्रीवेष्णुवदासानुदासः. चतुभु जनब्नह्मचारी 
ह. - ४ ु०. मरना ( खैरा ) पो०विभ्ामपुर. :  ' 
| यूह; : .. जिला: पलामू । डी 
अ. ८ 
| न 


| 

हा ह 
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) . थ पुरुषलूक्तविधिः। 
अथ विनियोगः 1 
ओमस्य “सद्दखशीपे” ति पोडशचस्य पुरुषसूक्त महामन्त्रस्य | 
नारायण ऋषि:। अलुष्टुप्छन्दः। अन्त्याया खिष्टुप्रन्दः । | 
जगद्वीजं पुरुपोदेवता । “पुरुप एबेद”मिंति!वीजम!।“यशेनव्श | 
भिति शक्ति:। ..(एव|बानि” ति,:फीलकमू:] : ममःसकलाभी- ४ । 
सिद्ध यर्थ घनघान्यपुत्रादिखकलसम्पत्सम्टद्ध यथ श्रीमजा- . ». 
रायण प्रीतिद्वारा. स्वेषिधपुरुपार्थसम्पत्तये न्यास पूजा 
पाठ हवनामिषेकेषु विनियोग: ॥ इति ॥ 


अथ ऋष्यादिन्यासः | कु 
३” श्रीमन्ञारायणपये नम. शिरेखि। २० जगत्कारणाषुः | 

रुपदेबतायै नमो हृदये । झोमनुष्टुप्न्रिप्दुप्छन्शेम्यां नमोः 

सुखे। 35 "पुरुप एबेद” मिति वीजाय नमो नाभौ। ३) 

“यश्चेन यज्ञ? मिति राठयेनमः कट्याम्‌ । ओऽमेतावा” निति 


कीलकाय नमः पादयोः। मम सफलाभीष्टसिद्ध यर्थ धनधान्य | 
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चुत्रादि सकलसम्पत्सयद्ध यथे भी. मन्नारायणत्रीतिद्वार से 
चिधपुरुपार्थसम्पत्तये 'पुरुपसूक्त न्यास 'पूजा पाठ हृवनाभिपेके 
षु. विनियोगाय नमः सवोज्ग पु ॥ इति ॥ 


खथ ऋचायइल्यास 

झो “इख शीषो०”-इति वामकरे १ । ओं “पुरुष एष०”, ' 
इति पक्षिणः फरे २। णो “सेता = मानंस्य०” 
इदि वामपादे ३1 छ “त्रिपादूध्व”-इति दक्षिण पादे ४। 
यो “ततोविराड्‌ ०?-इति चासजानौ ५: 'यॉ. (तस्मायश्ञात ०? 
इति दक्तिण जाजो ६ । ओं ५तस्मायज्ञात्सवहुतऋच:०” 
-इति यामकट्याम्‌ ७। आं “ तस्माद्‌श्वा०?-इति दक्षिण 
कद्याम्‌८। शो “तं यज्ञम्‌०”-इति नाभौ 2। ओं'यरपु- 
झर्प०” इति दृद्ये१० 1. 'ओं “त्राह्णोस्य०? इति कण्ठे ११ | 
ओ “चन्द्रमा मनसो०” इति वामबाहौ १२। ३० “नाम्या 
'आसी०”-इति दक्षिणवाद १३:। . ३५यत्पुरुषेश्‌०”-इति मुखे 
१४। २० “सप्वास्या०”-इति..नेत्रयो;:१५:। ३० /'यज्ञोम यशः०? 
-इति सूभ्नि १६1. ॥ इति. 

क्र १! 

ॐ पयाद्ोशोस्म ०” डत्यङ्ग घोभ्यां नम: । 30 “चन्द्रमा०” 
इत्ति तजेनीभ्याँ नंम;। 3३% नाम्या०” इति ` मध्यमाभ्यां नमः । 
32 “यत्पुरुषेण०? इत्यनामिकाभ्यां नम:-। 3# 'सप्तास्या- 
सम्‌? इति कनिधिकाभ्यां. नमः ;] . ॐ व्यप्नोन०” इतिः 
करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः-॥ इति :॥ > 


३] 
छाथ हृदयादिन्यासः.| 


“न्राहमणोस्य”-इति हृद्य़ायः नमः ।: ;3ॐ ::'चंन्द्रमा०”, 
इति शिरसे स्वाद्द । 3४ «( नाभ्या०२-इतिः शिखायै वपद्‌ । . 
२१.४'यरपुरुपेण०? इति कवचाय हुम. 1. २ “सप्तास्यासन्‌? 
इति नेत्राभ्यां वौषद्‌,। ,२ॐ «यज्ञेन” इत्यखाय फद्‌ । 
बः भूम्‌ बः स्वरोमिति .दिग्वन्धः॥ इति ॥ ˆ. ` 


४  'अथ नारायणच्यानम | 
... .. ,/ध्येयःसदा सविठमणडलमध्यवतां ` 
-. , नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः । 
केयूरवान मकरकुएडलवान्किरीटी 
हारी दिरण्मयवपुश्श् तशङ्वचक्र: ॥१।। 
हटी अथ छन्दो लक्षणम्‌। - ' 
“ सुत्युमीतैः ` पुरादेवेरात्मनरछादनाय च. | 
छन्दांसि संस्म्रतानीदद :छादितास्ते स्वतो5मरा:)]) . 
__ इंदृत्पाराशरस्थ०: अघ्याय०,२ श्लो ` ॥ ३६॥ 
४५.५ - छदना च्कन्द-उद्दिष्ठ वाससी कत्तिरेष.चं । 
छन्देभिराइतं सव. विद्यात्सवंत्र- नान्यतः ॥४०॥ -.. ;) « 
' “अथःवेवंतालक्षणम्‌1 ` 55०. 7४ 
यंस्मिन्मंत्रे तु यो 'देवस्तेन : देवेन. चिहितम. |: ` `; 
मंत्र तदुदेवत॑ विद्यात्सन्तिः तंत्र: तु देवता ॥ ४१॥. 


(0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko 


( ४ ) 
अथ ऋणषिलक्षणम्‌ । 
येन यहपिणा दष्टं सिद्धिः प्राप्ता तु येन वै । 
मंत्रंण तस्य स प्रोछो 'सुनिभावस्तदात्मकः ॥ ४२ ॥ 
अथ विनियोगलन्षणम्‌ । 
यत्न कमणि चारव्ये जपहोमाचनादिके ¡ 
। नङ क्रियन्ते येन मंत्रेण विनियोगश्तु स स्मरतः ॥ ४३ ॥ 
| अथ न्राह्मणलक्षणम्‌ । 
अस्य संत्रस्य चार्थोऽयमयं ` संत्रोत्रवर्तते । 
तत्तस्य ब्राह्मणं ज्ञ यं संत्रस्येति श्न तिक्रमः ॥ ४४॥ 
एतद्धि पञ्चकं ज्ञात्वा क्रियंते कमे यद्द्विजः । 
तदनन्तफलं तेपां भवेह दनिद्शनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
छन्द देवत माष च विनियोगं च ब्राहमणम्‌ । 
च मंत्रं पञ्चविधं ज्ञात्वा द्विजः कमं समारभेत्‌ ॥२६४॥ 
| दद्यात्पुरुपसूक्तन आपः पुष्पाणि सेव हि । 
अचितं स्यादिदं देन विश्वं भुदनसप्षकम्‌ ॥ ३८० || 
अनुष्डुभस्य सूक्तस्य त्रिष्टुवन्तस्य देवता । 
ष पुरुषो यो जगद्वीजं ऋपिनारायणः स्मतः ॥ ३८१॥ 
| एतान्यबिदित्वा योऽघीतेऽचुत्रते जपपि जुद्दोति 
| . यजते याजयते तस्य त्रह्म निर्दीय यातयामं भवत्यथात- 
राशव गत वा पद्यते स्थाणं, वच्छेति प्रमीयते वां पापीया- 
न्भवत्यथ विज्ञायेतानि योऽधीते सस्य वीर्यवदथ योऽर्थः 
| त्तस्य वीयवत्तर भवति जपित्वा हुत्वेष्टया तत्फलेन यु 
७१७) ४०५५) नो नका FYE BY SRafanta ebangotri Gyaan Kosh: 


( ४५ ) 


अथ न्यासप्रसाणस | 
प्रथमा विन्यसेद्वामे द्वितीयां दक्षिणे करे । 
छृतीयां वामपादे च चतुर्थी दक्षिणे न्यसेत्‌ ॥ 
दृद्दत्पाराशरस्प्र० अध्या? २ श्लो० ३८४ 
) पञमों बामज्ञानौतु पप्टाँ घे दक्षिणे न्यसेत, । 
सप्तमों वामकट्यां तु दक्षिणस्था तथाष्टमीम्‌ ॥३८४।। 
नवमी नाभिमध्ये तु दशमी हृदये तथा । 
एकादशा वामकुक्षी द्ादशों दक्षिण न्यसेत. ॥३८६॥ 
कणठे त्रयोदशा न्यरय तथा वक्त्रो चतुदशीम्‌ । 
अच्णाः पञ्चदशा चेव विन्यसे न्मूर्ध्नि पोडशीम्‌ ॥ ३८७ || 


एवं न्यासविधिं कृस्या पश्चा त्पूजां समार भेत्‌ ॥ ३८८ ॥ पड 
वृद्धहारीतरसृत्यष्टमाध्याये5प्येत श्लोकाः सन्ति ॥ इति ॥ 


अथ नारायणपूजाक्रसमः | - 
सहस्जशीषां पुरुषः सहत्वाचः सहल्नपात्‌ । 
सभूमिं सवतः स्एत्वात्यति्ठ्दशाङ्ग लम्‌ ॥१॥ 
श्रीमते नारायणायनमः आवाहनं समर्पयामि ॥१॥ 
पुरुष एवेदं सवे यद्ध तं यञ्च भाव्यम्‌ | 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥२॥ 
50. ०551“ सकते? वसारण्याएएक "नमि ण्यां संमर्भवागि>९४५ 0/321 ।९०५। 


( ६ ) 
एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च परुषः | 
पादोऽस्य विश्वाभृतानि त्रिपादस्यासृतं दिति । ।३॥ 
शासते नारायणायनमः पाद्यः समर्पयामि ॥३॥ 
निपादुष्वं उदसुरुवः पादोऽस्येहाभवर्पनः | 
ततो विष्वङ्‌ ' व्यळ्रासत्साशनानश्ने अभि ॥४॥ 
शमते नारायणायनमः अध्ये' समर्पयामि ॥४॥॥ ` 
ततो विराइजाथत विराजो अधिपरुष | 
स जातो अरस्यरिच्यतपश्चाद्ग मिमथोपर ॥५॥ 
शामित नारायणायनम: आचमनीयं रुमपंयामि ॥५॥ 
तस्मायज्ञात्सवंहुत: संभृतं पृषदाज्यम्‌ | 
पशू स्ताश्चक .वायव्या नारणयाग्राम्याश्चये ॥६॥ 
श्रीमते नारायणायनमः नानं खमपंयामि ॥६॥ 
तस्मायज्ञात्सवहुत ऋचः सामानि जज्तिरे। ' 
इन्दांसि जज्ञिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत ॥७॥ 
` थ्रीमते. नारायणायनमः वस्त्र सभर्पयामि IIs 
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादत- | 
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( ७ ) 

श्रीसते नारायणायनमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि ॥ऽ॥ 
तंय्ञं बहिषिप्रोचन्‌पुरुष जातमग्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्चय ॥६॥ 

श्रीमते नारायणायनमः गन्धं समर्पयामि ॥६॥ 
यत्पुषष व्यदधुः कतिधाव्यकल्पयन्‌ । 
सुखं किसस्यासो स्झिाहू किमूरू पादा उच्येते १ ०॥. 

मते नारायणायनमः पुष्पं सरभर्पयामि ॥१०॥ 
ब्राह्मणो ऽस्य मुखमासी द्वाइ राजन्यः कृत: | , 
ऊरू तदस्य यद्वेश्यः पद्भ्यां शूदोअजायत १॥ / 

श्रीमते नारायणाय नमः धूपमाधापयामि ॥११॥ 


चन्द्रमा मनसो जातश्चच्षोः सूर्योअजायत | 
'ओत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत॥१.२ी। 


श्रीमत नारायणाय नमः दीपं दर्शयामि ॥१२॥ 
नाभ्या आसोदन्तरिदाँ शोष्णोष्यौः समवतत | 
७ ~ © 
पद्ध यां भास दिशुःोत्रो्तथालोकान्‌ अकल्य्यन्‌ १३ 41 
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(८ ) 

यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वत । 
वसन्तोऽस्यासी दाज्यं ग्रीष्म इष्मः शरद्धविः १४॥ 

| श्रीमते नारायणायनमः नमस्कारं समर्पयामि ॥१४॥ 

४ स्तास्यासन्‌ परिधय श्निः सप्त समिधः ङताः। 
देवा यश तन्वोना अबध्नन्पुरुषं पशुम्‌ १५॥ 

श्रीमते नारायणःयनमः प्रदक्षिणाः समपयामि ॥१५॥ 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन 


श्व 
तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूवे साध्याः सन्तिदेषाः 
१९॥ 
श्रीमते नारायणाय नमः सपुष्पाज्ञलिविसजनं-समपंयामि ॥ १६॥ 
श्र - ॥ इवि 


अथ नारायणपूजाभमाणम्‌ । 
अययावाहयेद्देव श्चा. तु पुरुपोत्तमम्‌ । . 
ड्वितीययासनं दुद्यात्पाथ' चेव तृतीयया ॥ 
| बहत्पाराशरस्प० अध्या० २ श्लो० ३६४॥ 
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( ६ ) 
षष्ठ्या सनानं प्रकुर्वीत सप्तम्या बखधोतकम्‌ ॥३६४।। 
यज्ञोपवीतं चांष्टाम्या नवम्यागन्धमेव च । 
'पुष्पंदेयं. दशम्या तु एकाद्या च धूपकम्‌ ॥३६६॥ 
दयादरया दीपकं दद्यात्‌ त्रयोदश्या निवेदनम्‌ । 
चतुढेशया नमस्कार पञ्भदश्या प्रदक्षिणा: ३६७ 
षोडशयोद्वासनं छुयोद्‌ ; देवदेवस्थः चक्रिणः .। 
स्नाने चस्ते च नेवेदो दद्यादाचमनं हरेः॥३६८॥ 
] छ इति ॥४ ३ 
| अथ षोडशोपचाराः । 

आवाइनासनेपाद्यमध्यंमाचमनीयकम्‌ । 

स्नानं वस्त्रोपबीते च रान्धमाल्यादिभिः क्रमात्‌ ॥१॥ ` 
धूपं दीपं च नैवेद्य नमस्कार प्रदक्षिणाम्‌। 

उद्वासन पोडशक मेवं देवार्चने विधिः ॥२॥ पाच्चरा०। 


~ 


क 


अथ पञ्चोपचारा; । 
' ध्यानमावाहनं चेव अक्तया ` यच्च ` निवेद्नम्‌ | 
नीराजनं प्रणामश्च पद्म पूज़ोपःारका: ॥जाबालि०१॥ श 
गन्धपुष्पे धूपदीपौ नेवेद्य: पञ्चते क्रमात्‌ |पाव्चरा०। 
अथ द्शोपचाराः। 

अघ्यं पाद्यचाचमनं स्नान: बस्त्रनिवेदनम्‌ । ` 
गन्धादयो नेवेद्यान्वा उपचारादश क्रमात्‌ ॥ज्ञानमाला ०] 

, ` ; अथाएत्रिरादुपचारा;। . 1) 
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( १० ) 

स्नानं नीराजनं वस्त्र माचामं चोपवीतकम्‌ ॥|ज्ञा०मा०।१॥। 

पुनराचमनं भूपा दपणालोकनं तत: । 

गन्धपुप्पे धूपदीपौ नेवेद्य च ततः क्रमात्‌॥ 

पानोयं तोयमाचामं हस्तवासस्तवः परम्‌ । 

ताम्बूलमनुलेपं च पुष्पदानं वतः पुन: ॥ 
र्ष योतं वाद्य तथा दन्त्य स्तुति चेव प्रदक्षिणा: । 
पुष्पाज्ञलिनमस्कारावष्टत्रिंशत्समीरिताः ॥ 

अथ राजोपचारा:। 

ततः पञ्चान्धताभ्यङ्गसङ्गस्योद्वतन॑ तथा । 
सघुपक परिमलद्रञ्याणि विविधानि च ॥संस्कारभस्कर॥ 
पाढुकांरोलनादशा ज्यजनं छत्रचामरे । 
- वाद्यातिंक्यं नृस्यगीवशय्या राजोपचारकाः ॥ 
_ अथ कलशादिपूजा 
सुवासितजले: पूणं सव्ये कुम्भं सुपूजयेत्‌ ॥पूजासागर॥ 
मसनामाङ्कितां घण्टां सुदशनयुतां यदि । 
ममाओ स्थापयेद्यस्तु तस्यदेहे वसाम्यहम्‌ ॥ 
घण्टां संपूज्य मध्ये त्वागमार्थमिति वादयेत्‌ । 
निवेशयेत्पुरोभागे गन्धं पुष्पं च भूपणम्‌ ॥ 
दीपं दक्षिणतो दद्यात्पुरो नेव तु वामतः । 
वामतस्तु तथा धूपमम्रो वा न तु दक्षिणे ॥इति॥ 
थूपे नीराजने स्नाने पूजाकाले विलेपने । 
समाम वादयन्‌ घण्टा सुत्तमं लभते फल्म्‌|विष्णुधर्मात्तर। 
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घण्टानादं प्रकुर्वीत तथा नीराजनेपिच ॥क्रालिकापुरा०॥ 
) छुयोंदावादन॑ मूर्तों' झन्मय्यां सर्वदैव हि । 
अतिमायां जले बहौ नावाहनविसर्जने ॥वाचस्पति०॥ 
आसने पञ्च पुष्पाणि स्वागते पट्‌ शुभानिच ॥३॥ 


_नारदपञ्चरा० रा० ४ अभ्याय ६ कलो» ॥३॥। फ 
पूरयित्वा शुभजलं पान्नेपु कुमुमैय्‌ँतम्‌ । 
द्र्याथि निक्षिपेरोपु मङ्गलानि यथाक्रमात्‌ ॥ 


बृद्धदारीतरस्‌० अध्याय ७ सहो० ॥७२॥ 

उशीरं चन्दन कुष्ठः पाद्यपात्रे विनिक्षिपेत्‌ । 

विष्णुक्रान्तं च दूर्वी च कोरोयांस्तिलसर्पपान्‌ ॥७३॥ . 

अज्षतांश्च फलं पुष्पमभ्यंपात्रो विनिक्षिपेत्‌ । 

जातीफलं च  कपूरमेलां चाचमनीयके ॥७४॥ 

मकरन्दं प्रवालं च रत्नं सौदर्णमेच च । 

तानि दद्यात्स्नानपात्र धात्रीं सुरतरु' तथा ॥५५॥ 

द्रव्याणामप्यलाम तु तुलसोपत्र सेव च | 

चन्दनं वा सुवर्ण वा कौशेयं वा विनिक्षिपेत्‌ ॥७६॥ 

सोवर्णानि च रौप्याणि ताम्रकांस्यं प्रयोजयेत्‌ । 

` पात्राणि चोद्धरण्या च दद्यात्पाद्यादिकं तथा ।।७७॥ 

गव्यमाज्यं दधि चौर माक्षिकं शाकरान्वितम्‌ । 

एकत्र भिलितं ज्ञ यं दिञ्यं पञ्चामृतं परम्‌ ॥घन्वन्तरि०। | 
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सद्दभद्रा कुशाप्राणि उद्दतन सिद्दोच्यते ॥आहिक०सू। 

हरिद्रा कुङुमं चेव सिन्दूरादिसमन्तिम्‌ । 

कलल कण्ठसुत्रादि सौमाग्यद्रञ्यसुच्यते ॥ 

अस्नात्वा तुलसीं छित्वा यः पूजां कुरुते जनः । 

सोऽपराधीमयेस्सत्यं तत्सर्व निष्फजंभवेत्‌ ॥वायुपुरा०॥ 
देवार्थ तुलसीच्छेदो दोमार्थ समिधां तथा । 
६ इन्दुक्षये न दुष्येत ग्ार्थे तु तृणस्य च ॥पागपुराणा 
पङ्कजं पञ्चरात्रः स्यादूतृशरात्रः च विल्वकम्‌ । 
एकादशाहं तुलसी नेव पयुपिता अवेत्‌ ॥ 
जाती शमी कुराःक्क, सहिलका करयीरजम्‌ । 
नागपुन्नागकाशोक रक्त नीलोरप्ानि च ॥ 
चम्पकं वछुलें चैव पद्म” विल्वं पवित्रकम्‌ । 


हे पतान सवदेवानां संपाह्माणि ' समानि च ॥ 
है हिरुका कङ्कणं दारु मल्लिकागुरुवासिता । 
'राङ्खजावीफल श्रीमत्पिया धूपा हरेरिमे ॥ वामनपु०॥ 
नमिश्रीकृत्य दद्यात्त, दीपं रेनेद्दे घृतादिकम्‌ । 

के घृतेन दीपकं नित्यं तिल्लतेलेन वा पुनः ॥ कलिकापुरा० ॥ 


ज्वालयेन्मुनिशाद,,ज. सन्निधौ जगदीशितुः । 
कार्पासवर्तिका ग्राह्या न दीर्घा न च सूक्ष्मका ॥ 
एकां विनायके कुर्याद्र सूरये तिखन इश्वरे । 
' बतस्नः केशवे कुया त्सप्तश्वस्थे रक्षिणः ॥वद्द बुचपरि शिष्ट०॥ 
_ अथ सःत्रपुष्पाजञलिः 
आं तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । 
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| 
) दिवीव चचुराततम्‌ ॥शा | 
चहिआ्राता विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । है| 
विष्णीवंत्परसं पढ्‌ पयाप्तावन्‍तरायाय ॥२॥ 
सर्चस्वोमो5तिरात्र सुत्तमं महर्भवति ¦ 
सर्वत्यापृत्ये सर्वत्य जित्यै सब भेव उेनाप्नोति ॥३॥ 
राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने । द 
नमो वयं वेश्रवणाय कुर्णहे ॥ 
स से कामान्कासकामाय सह्यम्‌ । | 
कामेश्‍वरो वेश्वणों ददालु ॥ | 
कुबेराय वैश्रवणाय ! महाराजाय नमः 11४1! | 
"य स्वरित सात्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वेर[ज्यं । | 
पारमेष्ठयं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं । पेड | 
समन्दपर्यायौस्यात्साचेमौमः सवोयुप: । 
आन्‍्तादापराधोत्यथिज्ये समुद्रपर्यन्ताया: । T 
एकराडिति वदप्येपः श्खोकोऽसिगीतः 11५1 FE 
सरतः परिवेष्टारो अरुततश्या यसन्गृददे । 
आविक्षिवस्य कामप्रो विश्वेदेवाः सभासद: 11६1 ° 
बिश्ववश्चक्तु रुत विश्वतो झुखो 
विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सं दाहुभ्यां थमति संपतत्रे : 
द्यावासूमीजनयन्दे एकः ॥७॥। 
ओं नारायणाय विझदे वासुदेवाय धीमहि 
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यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
तहनाकं महिमानःसचन्त यत्र पूर्वसाध्याः सान्ति देवाः ॥६]] 
इतिपुष्पा्जलिः } 


अथ चक्रान्जमएडलरचनाप्रकारः । 


र्ष चन्इनाद्रोणि सूत्राणि पश्चिमतः प्राचीनं दक्षिणत उदीचीनं 
सप्नरशावारं पातयेत्‌ 1. तेन पट्‌ पञ्चाशदधिक द्विशवसंख्या- 
कानि को छानि सम्पद्यन्ते । ` तेषु मध्ये पट त्रिंशत्कोष्ठानि 
मार्जयित्वा मध्येशांकुं स्थापयित्वा सून्जमार्गेण वृत्तानि 
समानि पञ्भविन्वानि यथा सम्पय रंस्तथाश्रामयित्वा मध्यमं 
कर्णिकाच्तेञं कल्पयेत्‌ । द्वितीय विश्वं त्रिघा विभज्य प्रथमे 
केशरान्‌ द्वितीये दलानि ठुतीये नाभिं कल्पयेत्‌ । तइदि 
क च्रिस्वद्ये अष्टावराणि कल्पयित्वा पञ्चमे बिस्वेनेमि कल्पयेत्‌ 
| तद्गहि र्राविंशकोंछे चतुरस्र पीठ प्रकल्प्य तद्दहिरशीति- 
को वीर्थी प्रकल्प्य तद्वद्दिः पढि फ्तट्टयस्थ नवत्युत्तरे- 
५ कशतसंख्याकेपु कोछ पु प्रतिदिशं मध्ये कोएचतुष्टयेन द्वार- 
चतुष्टयं प्रकलूष्य तत्पाश्‍वे कदद्र्पाङ झस्थकोएद्दयेन, 
अन्त: पङि क्तस्थकोे न च सह अधशोभा: प्रकल्प्य तत्पाश्वे 
वाह्यपंक्तित्य कोने सह अन्तपंक्तिस्यकोष्टत्रयेण च 
` शोभा: फल्पयेत्‌] तत्पार्श्वे वाह्मपंक्तिस्थ कोष्ठत्रयेण अन्तः 
पंक्तिस्थकोठ द च उपशोभा: प्रकल्प्य अवशिष्टकोप्ठद्येन 
-शंखानु ग्रकल्पयेत्‌। पीतेन कणिकां शुक्क न विन्दून पाट- 
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विभज्य पूर्व पीते रुत्तरं रवतेस्तदन्तरभागेषु १वेतेर्बिन्ट्न- जज 
श्यामै: केशरान्तरांलानि रक दलरेखिका दलाम्राण रक्ते- 
देलमूलानि शक्ल स्तदन्तरालानि श्यामैस्तदन्त वलयं 
रै नोभिरेखां श्यामैरररेखां कृष्णेरराणि रक्ते स्तदन्तरालानि 
श्याभैस्तदन्तर्वलयं . कृष्णः कल्पयेत्‌ । नेमिभागं हिंघा $ 
विभज्य प्रथमं कुष्णेन ढितीयं शुक्ल न पीठं . पीतेवा्थी | 
शुकी: शोमा रक्ते रुपशोभा: पीते रथंशोभाः श्यामे: 
पूवादिद्वारचतुष्टयं क्रमेण शुक्तरक्तपीतकृष्णे रुत्तरादिकोणा- ॥ 
नि कृणेन तत्र शंखान्‌ शुक्त न वर्णन प्रकल्प्य दलानि विन्दू' 
इचाष्टौ प्रकल्पयेत्‌। - केशराणि च नव ॥इति प्राद्मसंहि०॥ 
१ नाभेवद्दि्मण्डलयोद्वोदशाराश कल्पयेत्‌ 
इश्वर संहिता-अ० ११ छो० १५३ 
२ केशर त्रितयं कुयोत पन्न पत्रे 5रुणप्रभम क 
३० सं० 'अ० ११ ज्हो० १५६ | 
३ कृष्णानि सब शोभानि द्वारोद्देशश्थितानिच || 
४ तदधाकृतितुल्यानि ॥:_ / 
३० सं० 'अ० ११ श्लो० १५६ ह 
४ कोणानि केसरामानि सित शांखान्वितानिच ॥ _ £ 
' ३० संश अ० ११ म्हा० १६० 
५ वहिरावरणं यद्ठे सत्वाद्य त्रितयं हितत्‌ 
इ० सं० 'अ० ११ श्लोक १६३ । 
६ लताप्रतानं, चीथ्यां वे कुयाद्धारीतवणकम्‌ ॥ Eg 
७ श्वेतरक्तस्तु पाटलः॥ अमरकोश कां १ वग ५ शलो०१४ 
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॥ 
| । 
१ बिन्दु-श्वेत ( उजला ) | 
२५% ¬ पीला | 
डर ३५ = काला | 
४ „» - पाटल 
Ry र hd 3१ ~ लाल 
% द्‌ ¬ ¬ अरुण 
७ लता प्रतानादि हरित वणे ६् 


$ 


| 
| 
| 
| 
५ 
| 
| 
। 
। 
। 
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रजांसि विद्धि भूतानि सितपीतादिकानि च। \ 
गन्मात्राण्युषशोभानि शोभानि करणानि च॥१॥ 
एवं सवाणिकोणानि सद्द्वाराणीन्द्रियाणि च। 
चहिरादरणं यद्र सत्वाद्यत्रितयं हि यत्‌ ॥२॥। 
मनः सुवितता वीथिगवः पीठमुदाह्ृतम्‌ । 
धो: पदा' तदघिष्ठाता बीजात्मा चिन्मयः पुमान्‌ ॥१॥ 
अमूत्त इश्वरश्चा्र तिष्ठत्यानन्दक्षणः । 
यस्य संदर्शनादेव शश्वद्धावः प्रसीदति ॥४॥ इति 
अङ्गन्यासादिकं फुर्योत्सर्यकायेषु सर्वदा । 
सबदा प्रणवं दद्यादादौ मंत्रस्य पार्थिव ॥पाञ्चरा०। 
अथ दक्षिणे जानुनि दक्षिणोत्तरौ पाणी कत्वा सब्यस्यः 
पाणेरङ्ग छवजिताश्चतल्नोऽङ्ग की: कृस्वा सव्याङ्ग छ दक्षि- ` 
शाङ्ग ऐ न वेष्टयित्वा ताम्वुलपूगीफलहिरण्याक्षतोदकमादा- 
य मद्दासंकल्पं कुयोत्त । 


अथमहासंकल्प: । 
ओं तस्सदद्यास्य श्री शेप शेपाशन विष्वक्सेनादि नित्य 


सुरिनिर्विरोपै रशेपसञ्जनजनसंभावनये रसम्भवद 

वद्यगन्यै : रनादिमायामद्दावतं वम्भ्रम्यमाणवाह्मकथ . 

करं मावनगन्धसिन्धुरै रधिजिगमिपितमुक्किघण्टा पथे 

रखणएडदिग्मएडलञ्यापियशो वितानथतलितजगत्‌ त्रितयं 

. रौपनिपदरइस्योपदेशदेशिके श्रीमच्छठरिपु नाथ 
यासुन यतिवर सौन्यवर वादिभीकरादि दिव्यदेशिकेः परम 
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गिरि पुरूपोत्तम साकेत मथुरा सिद्धाश्रमादि दिव्याभिव्यक्ति 
प्रदेशेषु समनुछितमङ्गलाशासनस्य निखिल. सुरासुरमुकुट 
मणि मञ्जरी निकरनीराजितपादपीठस्य शरणागत परित्राण- 
सप्ततन्तुदीक्षादी्तितस्य सरसीरूहवासिनीसहचरितधमंणः 
संसरणइवद्इनतापनिवोपणवलाहकस्य जगद्रक्षण शिक्षा- 
विच क्तणस्याच्युतानन्तवीयस्य मह्ााजालकमध्यपरिञ्नाम्यमा- 
णानेफकोटि सूय प्रभासमेतस्य श्रीभूम नीलाङुचकल- 
शविन्यस्तकु कुमाङ्कितवक्तस्थलश्य रशोपपयङ्कशायिनः शंख 
चक्रगदाखङ्ग शाङ्ग पद्महस्त विराजितस्य शौशील्यवास्स- 
ल्यादि शुण्गणौघमद्दाणंवस्य श्रीमन्नारायणश्येक्तया नाभिकम- 
लोद्ध त: सकललोकपितामहस्य ब्रह्मणः सरटि कुवेतस्तदुद्ध- 
रणाय प्रार्थितस्य मद्दापुरूपस्य ७छ,चिन्त्यापरिमितशाक्त्या 
.महाजलोबमध्ये परिश्रममाणानामनेककोटि ब्रह्माण्डान। छ| 
-- मेकतमेषठयक्तमहद्‌ह छा रप्थिव्यप्तेजोबाय्वाका शाद्या वर श-- * 

। रावृतेहास्मिन्महति ब्रह्याण्डखण्डे श्रीमदादिवराददंट्राम्रविरा 
जितेभूलोंके जग्वूडीपे भरतखण्डे थार्यावर्तौकदेशान्त- ८ 
ग्रतेकारूपदेशे गङ्गादक्तिणतटे सिद्धाश्रमे चैत्ररथवने बेद्द- / 

भापुर्या पराधेद्रयजीविनो ब्रह्मणो हितीयेपरार्धे एकपद्चाश- 

त्तमे वर्ष श्वेतवाराहृकल्पे येवश्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे 
कलिथुगे कलिप्रथमचरणे याौद्धावतारे श्रीमद्रामानुजस- ! | 
म्वत्सरे अमुकसंएग्रके विक्रम सम्वत्सरे अझुकसंख्यके | 
असुकनाग्निसन्बत्सरे उत्तरायणे वसन्ततो माधवमासे शुक्क- | 
CO. 'फबेभ्ड्रयातिथी <क्ुर्वॅयिरे?पु््यनेक्तते' आमुकयोगे अमुक Gyaan I 
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॥॥ 
CO. Vasishtha Tripathi ला नि. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh: 
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( १८ ) 


करणे अघुकराहिस्थितेचन्द्रो अमुकरारिस्थित श्री सूच 
अझुकराशिस्थिते देवशुरौ शेपेषु म्रदेपु यथाश्थानस्ितेपु 
सत्सु एबं शुणविशेपणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ˆ शारिड- 
ल्यगोत्रोत्पन्नश्यकेशवरामानुजश्रीवेष्णवदासस्य भार्ययासदाधि- 
छतस्यसवंपापनिरासपूवक । 


सहापापो पपापानि नानायोनि कृतानि च । 
वालमावेन यत्पापं छुठ्डर्थ च यत्कतम्‌ ॥१॥ 
आत्मार्थ चेव यत्पापं परार्थे चैव यत्कृतम्‌ | 
तीर्थेषु चैव यत्पापं शुववज्ञाक्तञ्च यत्‌ ॥२॥ 
रागट्ठ पादिजनितं कामक्रोधेन यत्कृतम्‌ । 
दिंसानिद्रादिजं पापं भेद्दृष्ट या चयत्कृतम्‌ ॥३। ` 
शुष्कमाद्र च यत्पापं जानता जानता कृतम्‌ । 
देदाभिमानजं पापं सवदा सञ्चित च यत्‌ ॥४। 
ब्रह्मद मद्यप: स्तेयी तथैव गुरुतल्पगः । 
महापापानि चत्वरि वत्संसर्गी च' पद्मः ॥ ३ 
अतिपातकमन्य्च ` तन्न्यूनमुपपातकम्‌ । - 


_ गोवधो व्रात्यता स्तेयसूणानां चानपक्रिया ॥६॥ - 


अनाहितार्नितां' पण्यविक्रयः परिवेदनम्‌ .। 
इन्धनारथे द्र मच्छेद जी्दिसौपधि जीवनम्‌ ॥५।. 
हिंसायात्राविधानञ्च भ्रवकाध्यापनं तथा: । 
ग्रथंमाश्रममारभ्य यक्तिञ्चित्किल्विपं कृतम्‌ पना - 
कुमिकीटा.हननं यक्षिद्धित्माणिदिंसनम्‌ । 
सावापित्रोरशुश्रपा तद्वाक्याकरणं वथा 


(१६ ) 
` अपूज्यपूजनं चेव पूज्यानाञ्च व्यतिक्रमः । 
अनाश्रमस्थतार्न्यादिदेवाशुश्न पणं तथा ॥१०॥ 
परकायोपहरणं परद्रव्योपजीबनम्‌ । 
ततोऽज्ञानङ्कतं पापं कायिकं वाचिकं तथा ॥११। 
मानसं त्रिविधं वापि प्रायश्चित्तैरनाशितम्‌ । 
तस्मादशेपपापेभ्यस्त्राहि. , औलोइ्यपावन ॥१२॥ झि 
ऋद्धय पुष्टये चापि सिद्धये अक्तिलव्धये । 
शिवाय सुक्तये चेव बृद्धये सबंकर्मणाम्‌ ॥१३॥ 
मंत्राणां देशिकानां च स्थानानामपि सर्वदा । 
पुत्रमित्रकलत्राणां दास्रीदासगवाभपि ॥१४॥ 
वेद्शाख्ागमादीनां ब्रताना सिष्टसस्पदाम्‌ । 
मनोरथानां सर्वेषां हितानां परिलव्धये ॥१५॥ 
आयुरारोग्यमेधानां धनधान्यादिस्पदाम्‌  । 
पुण्यानामणिमादीनां गुणानां श्रेयसामपि ॥१६॥ 
राज्ञो, जनपद्स्यापि यजमानस्य मंत्रिणाम्‌ । 
वैष्णवानां विशेषेण परत्रद्दितमिच्छताम्‌ ॥१७॥ छ 
सत्सन्वानप्रापूत्यथ॑ ज्ञानमक्तिवैराग्यादिप्रापत्ययथ ` 
भगवद्भागवताचार्यकेड्डयेस्थाविच्छिन्नसन्तानेनाहरहड्टद्ध यर्थ 
राष्ट्रस्य दुर्भिक्षादिनिवृत्तिपूवकतत्कालसंभावित शास्य वृद्ध यर्थ 
मस्मिनमामे सर्वेपां ब्राहमण त्रिय वैश्यशू द्रा- 
णां यथामिलषितमनःकामनासिद्ध यर्थ श्रीमन्नारायणुस्य अ 


जुपजिवरचिद्रस्वुशेषीधूतस्य़..... Di लश्वल्लास्ापध्एतहसा Gyaan Ko 


| 
[ २० ] 
श्रीभूमिनीलानायकस्य ज्ञानशक्तिबलेश्वयंबीयंशक्तितेजसः 
सौशील्य वात्सल्य स्वामित्व सर्वज्ञस्व सबंशाक्तित्व परम 
फारूणिकत्च कृत्तज्ञत्व स्थिरत्य परिपूर्ण त्व परमोदारत्व 
मार्दवाजवसौगन्भ्य सौकुपायौदि विव्यगुणगणमहा शेवस्य 
| 


अभिनवजलघरसुन्द्रदिव्यमद्भलविमद विशिष्टरय- भगवत: 
द्र पूजन करिष्ये । 


अथागमोक्तमगवदाराधनक्रमः । 
अथ ध्यानम । 
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ. सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवण शुभाङ्गम्‌ । 
छ लक्ष्मीकान्त' कमलनयनं योगिभिध्योनगम्यं 
वन्दे विष्णु भवमयहर॑ सर्वलोकेकनाथम्‌ ॥१॥  , 
ॐ आवाहयेच' गरुडोपरिस्थितं रमार्धदेहं सुरराजवन्दिवम्‌। / 
कंसान्तक चक्रग॒दाब्जहस्तं भजाभि देवं वसुदेवस्ननुम्‌ ॥२॥ 
क? श्रीमते नारायणाय नमः आवाहनं समपयामि ॥२॥ 
अस्य प्राणा! प्रतिएन्तु अस्य . प्राणाः वरन्तु च। 


अस्ये देवत्वमचायं मामहेति च कश्चन ॥३॥ ` 
श्रीमते नारायणाय नमः ग्राणं प्रतिष्ठापयामि ॥३॥ 


रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौरव्यकंरं' छुभम्‌ 
आसनं च मयादत्तं गृहाण परमेश्वर ॥४॥ 
CO. Vasishtha गदे, SURAT Dioiisd FET af old}aan Kosh 


[ २१ ] 


तापत्रयहर दिव्यं परमानन्दसम्भवम्‌। 


तापत्रयंविमोक्षाय तवार्थ्य' कल्पयाम्यहम्‌ ॥१॥ 
श्रीमते नारायणाय नमः थध्यं'समर्पयामि ॥५॥ 


यद्भक्तिलेशंसंपकात्परमानन्द्सम्भवः । 


तस्मे ते परमेशाय पाद्य' शुद्धाय कल्पये ॥६॥ 
श्रीमते नारायणाय नमः पाद्य समपयामि ॥६। 


देवानामपि देवाय देवानां देवतात्मने | 

आचामं कल्पयामीश चात्मनां शुद्धिहेतवे ॥७॥ 
श्रीमते नारायणाय नमः आचमनीयं समप॑यामि ॥७॥ 
सवकल्मपहीनाय परिपूर्णमुखात्मने । 


: मघुपकोमिदं देव कल्पयामि प्रसीद मे ॥८॥ 
श्रीमते नारायणाय नमः मधुपक समर्पयामि ॥८॥ 


उच्छिष्ठोऽप्यञ्ुचिवोपि यस्य स्मरणभात्रतः । 
शुद्धिमाप्नोति तस्मै ते पुनराचमनीयकम्‌ ॥६॥ 
श्रीमते नारायणाय नमः पुनराचमनीयं समर्पयामि ॥६॥ 
परमानन्द्बोधाय निमग्ननिजमूत ये । 
साङ्गोपाङ्गमिदं स्नानं करपयाम्यहभीशते ॥१०॥ 
श्रीमते नारायणाय नमः रनानं समपंयामि ।।१०॥। 


>00. ५००७/॥स व तीस सा युक्त ०. सुमरर्घि: वि छैं।०जत्तम dGangotri Gyaan Kosh: 
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[ २२ ] 
ग्राचम्यतां मया दत्तं शृद्दीत्वा परमेश्‍वर ॥११॥ 
श्रीमतेनारायणायनमःस्नानान्तेपुनराचमनंसमपंयामि॥११ 
कामधेनुसमुत्पन्न' सर्वपाँ जीवनं परम्‌ | 
पावनं यजहेतुश्च पयः स्तानार्थमर्पितम्‌ ॥१२॥ 
श्रीमते नारायणायनमः दुग्धस्नानंसमपयामि ॥१२॥ 
पयसस्तु सुद्ध त॑ मधुराम्लं शशिप्रभम्‌ | 
दध्यानीतं मया देव स्नानाथं' प्रतिगृद्यताम ॥१३॥ 
श्रीमते नारायणायनमः दधिध्नानंसमप॑यामि ॥१३॥ 
नवनीतसप्च्पन्न सर्वसन्तोपकारकम्‌ । 
घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानाथं' प्रतिग्द्यताम ॥ १४॥ 
श्रीमते नार।यणायनमः घृतस्नान समर्पयामि ॥१४॥ 
तरुपुष्पसमुद्ध तं सुस्वादु मधुरं मधु । 
तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानाथ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥१५॥ ¦ 
श्रीमते नारायणायनमः मधुस्नानं समपयामि ॥१४॥ 
इच्तुसारसमुद्ध,ता शकरापुष्टिकारिका । 
मलापहारिका दिव्या स्नानाथ' प्रतिगृह्मताम ॥१६॥ 
श्रीमते नारायणाय नमः शकरास्नानं समर्पयामि ॥१६॥ 


पयो दधि घृतं चेव मधु च शकरायुतम । 


CO. Vasishtha गडचामूतु.मुयातीतं साजा, जद्यूताम ॥ ०० Kosh: 


[ २३ ] 

श्रीमते नारायणाय नमः पञ्चासृतस्ता न समपंयामि ॥१४॥ 
मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभम्‌ । 
तदिदं कल्पितं देव स्नानाथ' प्रतिगृद्यताम्‌ ॥१८॥ 
श्रीमते नारायणाय नमः शुद्धोदकस्नान सम प॑यामि ।।१८॥। 
मस्तयाचलसंभृत चन्दनागरुसम्भवम्‌ ` । 
चन्दनं देवदेवेश स्नानाथ' प्रतिगृह्यताम्‌ ॥१६॥ 
श्रीमते नःराग्रणाय दस; गन्धोदकरनानं स मपयामि।;१६'। 
नानासुगन्धिद्रन्यं च चन्दनं रजनीयुतम्‌ । 
उद्वत नं मया दत्त' स्नानाथ' प्रतिगृह्यताम्‌ ॥२०॥ 
आसत नारायणाय नम: उद्बतनश्नान समर्पयामि ।।२० 
मन्दाकिन्याः समानीते हंमाम्भोरुहवासितेः । 
स्नानं करुष्व देवेश सलिलेश्च सुगन्धिभिः ॥२१॥ 
श्रीमते नारायणाय नमः गङ्गोदक स्नानं समपंयामि ॥२५॥ 
मायाचित्रपराच्छन्ननिजशुह्योरुतेजसे | 
निवारणविज्ञाय वासस्ते कल्पयाम्यहम ॥२२॥ 
श्रीमते नारायणाय नमः वस्त्रं समपयामि ॥२२॥ 
यमाश्रित्य महामाया जगन्संमोहनी सदा ! 


तस्मै ते परमेशाय कल्पयाम्युत्तरीयकम ॥२३॥ 
श्रीमते नारायणाय नमः उचरीयं समपयामि ॥२३॥ 


00. \३ऽऽh्ष्यृ "शसित्रियेणेंद सँगरोत प्मश्विसे'॥जगंतरश? 219० Gyaan Kosh: 
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यज्ञ बूत्राय तस्मे ते थज्ञव्त्र' प्रकल्पये ॥२४॥ 
श्रीमते नारायणाय नमः यज्ञसूत्र' समप॑यामि ॥२४॥ 
स्वभावसुन्द्राज्ञाय  नानाशक्त्याश्रयाय च। 
भूषणानि विचित्राणि कल्पयामि सुराचित ॥ २५ 
श्रीमते नारायणाय नमः भूपणानि सम पंयामि ॥+५॥ 
समस्तदेबदेवेश सर्वतृपिकरं परम्‌ । 
अखएडानन्दसंपूणं' गृहाणजलमुत्तमम्‌ ॥२६॥ 
श्रीमते नारायणाय नमः जल समर्पयामि ॥२६॥ 
श्रीखएडचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्य' सुमनोहरम्‌ । 
विलेपनं सुरश्रे चन्दनं ्रतिगृद्यतोम्‌ ॥२७ / 
श्रीमते नारायणाय नमः गन्धविलेपनं समर्पयामि ॥२७॥ F 
परमानन्दसौभाग्यपरिपू् दिगन्तरम्‌ । | 
गृहाण परमं गन्धं कृपया परमेश्वर ॥२८॥ ' 
श्रीमते नारायणाय नमः गन्धंसमपयाभि ।.२८॥ 
सुष्डुचन्दनसंमिश्र पारिजातसमुद्भधवम्‌ । 
मयादत्त ग्रहययाशु चन्दनं गन्धसंयुतम्‌ ॥२६॥ 
;00. vasishtna 110 सिते सास नम; छाछ मयु (०० Kosh: 


( २४ ) 
कुङ्कमं कामनादिव्यं कामनाकामसम्भवम्‌ | 
कृङ्कुमेनाचितोदेव गृहोण परमेश्वर ॥३०॥ 
श्रीमते नारायणाय नमः कुछू मंसमपंयामि ॥३०॥ 
झत्रोरं च शुलालं च चोवाचन्दनमेच च 


अवीरेणाचितो देव अतःशान्तिंप्रत्रच्छ मे ॥३१॥ 
श्रीमत नारायणाय नमः अत्रीरं समर्पयामि ॥३१॥ 


} अचताश्र सुरश्रे कुडुमाक्ताः सुशोभिताः । 


| 


मया निवेदिता “भक्त्या गृहाण परमेश्वर ॥३२॥ 
श्रीमते नारायणाय नमः अत्ततं समर्पयासि ॥३२॥ = 


तुरीयबनसंमतं नानागुणमनोहरम । | 


१ ` सुमन्दसौरमं पुष्पं गृद्यतामिद्युचमम ॥३३॥ 
श्रीमते नारायणाय नम: पुष्पं समपयामि ॥३३॥ 


| 
माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे ग्रभो । जा | 
| 
| 
॥ 


24 कक 


मयानीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर ॥३४॥ 
श्रीमते नारायणायनमः पुष्पमालां समर्पयामि ॥३४॥ 


तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीम । 
'मवमोक्षप्रदां तुभ्यमपयामि हरिप्रियाम ॥३५॥ 
:C0 35570) क मनिनारा्रएयकनः छुल सी प 8) सबअयासि ०६४३१० Gyaan Kos 
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( २६ ) 
शमी शमय से पापं शमीलोहितकण्टका । 
धारिण्यजु -नवाणानां रामस्य ग्रियवादिनी ॥३६॥ 
श्रीमते नारायणायनमः शमौपत्र' समर्पयामि ॥३६॥ 
विष्णवादिसर्वदेवानां द्त्वंग्रीतिदा सदा । 
चीरसागरसंमृते गंशवृद्धिकरी भव ॥३७॥ F 
श्रीमते नारायणायनमः दूर्वा” समर्पयामि ५१:२१ 
तैलानि चसुगन्धीनि द्रव्याणि विविधानि आ 
मयादत्तानिलेपाथ गृहाण परमेश्वर 2 
श्रीमत नारायणायनमः सुगन्धतेलसमर्पयामि 1211 
हरिद्रा कुडुमंचब सिन्द्रकजलान्वितम । | 4 
साभाग्यद्र्व्यसायुक्त गृहाण परमेश्वर ॥३६॥ 
श्रीमते नारायणायनमः सौभाग्यद्रन्यंसम प॑यामि ॥३६॥ 4 
रत्नकङ्कण्वदूययुक्ताहारादिकानि च । 
सुप्रसन्न न मनसा दत्तानि स्वीकुरुप्व भो; ॥४०॥ 
औमते नारायणाय नमः मुछाहारंसम पंयामि ॥४०। 
वनस्पतिरसोद्ध तो गन्धाढ्यः सुमनोहरः 
आघ यःसर्वमृतानां धूपोऽयं प्रतिग्रह्मताम ॥४१॥ 
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सुप्रकाशो महादीपः सर्वतस्तिमिरापहः 


सवाद्याभ्यन्तर ज्योतिदी पोऽयं प्रतिगृह्मताम ४२ 
श्रीमते नारायणायनमःदी पं दृशेया मि ॥४२॥हस्तभरक्षा- 
लनं करोमि ॥ 


सत्पात्रसिद्ध सुभगं विविधानेकभवणम । > 
निवेदयामि देवेश साजुगाय गृद्दाशतत्‌ ४३ 
श्रीमते नारायणायनमः नेवेध' निवेदयामि ॥४३॥ 
एलोशीरलवन्गादि कपूरपरिवासितम्‌ । 

ग्रासनाथ इतंतोयं गृहाण परमेश्वर ४४ 
श्रीमते नारायणायनमः भध्येपानीयंसमर्पयामि ॥।४४।| 


| 
| 
| 
$ ` वीजपूराम्रपनसखज्‌ रीकदलीफञञम | 


त त छ ति डि क ली 
RP A 


प्ऊ 


नारिकेलफलं दिव्यं गृहाण परमेश्वर ४५ 
श्रीमते नारायणाय नस; ऋतुफलं समर्पयामि ॥४४॥ 
प्रवासितं तोय॑मन्दाकिन्याः समाहृतम 
आचम्यतां जगन्नाथमयादचहि भक्तितः ४६ 
श्रीमते नारायणांयनमः पुनराचमनीयंसमर्पयामि | 1४६॥ 
| 


फलेन फलितं सब त्रलोक्यं सचराचरम । 


तस्मात्फलप्रदानेन पूणीःसन्तु . मनोरथाः 1४७ 
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( २८ ) 
PT ~ ० ००७९ 
पूगीफलं महदिव्यं नागचल्लीदलंयतस । 
एलाचूशादि संयुक्त' ताम्बूलं प्रतिगृद्यताम्‌ ॥४८॥ 
श्रीदे नारायणाय नमः तास्वूलंसमर्पयामि ॥|४८॥ 
दिरएयगर्भगर्स्थ हेमबीजं विभावसोः । 
अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिंग्रयच्छ मे ॥४६॥ 
श्रीमते नारायणय नमः दक्षिणां समर्पयामि ॥४६ 
~ 
चन्द्रादित्यौ च धरणी विद्य दग्निस्तथव च । 


स्वमेब सबज्योतींपि आतिवयं प्रतिगद्यताम्‌ ॥४०॥ 
श्रीमते नारायणादनमः आ क्यंसमप॑या मि ॥५५॥ 


कः ¢ तं SP प्रदीपिदस 
'सीगमसम्भूतं कपूर च | 
आरातिकयमहं कूर्षे पश्यमे वरदो अव ॥५१॥ 


श्रीमते नारायशायनमः कपु रारापिदयंसमर्पयामि ॥५१ i, f 


नानासुगन्धिपुष्पाशि यथाकालोद्भवानि च । 
पुप्पाञ्जलिरमया दत्तो गृहाण परमेश्वर ॥५२॥ ` 
श्रीमते नारायणाय नमः पुष्पाखलि समर्पयामि ॥५२॥ 
यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि पे । 


तानि सवाणि नइपरन्तु अ्रदक्षिणपदे पदे ॥५३॥ 
यनमः मदक्षिणां सगपंयामि ॥५३॥ 


4 
५ 
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( २६ ) 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिपु । 
न्यून सम्पूणंतां याति सद्यो बन्देतमच्युतम ॥५४॥ 


` आवाहन न जानामि न जानामि विसर्जनम । 


पूजां चव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वराः ॥५४॥ 
श्रीमते नारायणायनमः क्षमा प्रायनां समपयामि ॥ ५४ 

यं ब्रह्मा वरूणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्येःस्तनै 
वंदेःसाङ्गपदक्रमोपनिषदेगीयन्ति य॑ सामगाः । 
च्यानावस्थिततद्गतेनमनसापश्यन्ति य॑ योगिनो 
यस्यान्तंन विदुःसुरासुरगशाः देवाय तस्मेनमः॥२६ 
सशंखचक्र' सकिरोटकुरडले सपीतबस्न सरसीरुहेक्षणम्‌ 
सहारवच्तःस्थलकोस्तुभश्रियं नमामि विष्णु’ शिरसा 
चतुर्मजम_ ॥५७॥ 

श्रीमते नारायणायनमः स्तुतिं सम पेयामि ॥५७॥ 


अयोस्त्वनन्ताय सहसूमूत ये सहसूपादान्षिशिरोरुवाहवे ॥ 
सहसूनाम्नेपुरुपायशास्वते सहसूकोटी युगधारिणेनमः ॥५८ 


श्रीमते नारायणायनम: साष्टाङ्ग प्रणामं समर्पयामि ॥४८॥ 
गच्छन्तु च सुर श्रेष्ठाः स्वस्थानं परमेश्वराः । 
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( ३० ) 
श्रीमते नारायणाय नमः विसजजनं समपयासि ॥५४॥ 
अनया पूजया श्रीमन्नारायणः प्रीयतां न मम । 


इति पूजनम्‌ ॥ 
थथ तस्त्रोक्तमुद्रानिमोणप्रकार: । 
कुम्मसुद्राल णम्‌ । 


दचाङ्नु४' पुराजुष्ठ चिप्त्वा हस्तद्वयेन च । 
सावकाशांएृश्टिकां च कुयोत्सा कुम्भग्ुद्रिका ॥१॥ 
'अञ्जमुद्राल त्षणम्‌ । 
दक्षस्य तजनीमध्ये सव्ये करतले बिपेत । 
अभिवातेन शब्दः स्यादस्रप्नुद्रा समीरिता ॥२॥ 
अङ्गन्यासमुद्रालत्तणम्‌ | 
हन्नेत्र' त्रिभिराख्यातं द्वाभ्यामख्रशिरोमतम । 
अहुष्ठ न शिखाज्ञेया दिग्भिः कवच भीरितम्‌ ॥३॥ / 
'आवाहनसुद्राञक्षणम | 
हस्ताभ्यामंञ्जलिं बध्वानाभिकामूलपवणोः । | 
अङ्गो निश्चिपेत्सेय सद्रात्वावाहिनी स्मृता ॥४॥ | 
गान्धसुद्रा । 
मध्यमानामिकाजुर्े रबुज्यग्रेण भो प्रिये । 
द्द्याच्चविमलं गन्धं मूलमंत्र ण साधकः ॥५॥ 
पुष्पमुद्रालक्तणम । 
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घूपमुद्रालक्षणम्‌ 1 
मध्यमानामिकाभ्यां तु मध्यपर्वणि देशिकः । 


अङ्गुष्ठाग्रे देवेशि धत्वाधूपं निवेदयेत, ॥७॥ 
नैत्ेदयमुद्रालच्त एम. 1 


उत्तोज्न त्रिधाकृत्वा गायत्या मूलयोगतः । 


तस्वाख्य मुद्रया देविनैबेद्य बिनिवेदयेत ॥॥ 
गरुडयुद्राल चक्षणम्‌ । 

मिथस्तर्जनिके श्लिष्टे श्शिष्टाव हुष्ठको तथा । 

मध्यमानामिकेतुद्वौ पक्षाविव वि चालयेत_ । 


' एषा गरुडयद्रास्याद्विण्णोः सन्तोपवर्धिनी ॥५॥ 


्रार्थनासुद्रालक्षणम 1 
प्रसुताहुलिहकोस्ती मिथःदिलष्टा चसन्युखा । 
कयोत्सवेहृदये सेयं मुद्राप्रार्थनसंश्चिका ॥१०॥ 


दहनमुद्रालक्षणम्‌ 1 
दक्षेकरतले रक्तपङ्क जे भास्कर स्मरन्‌ | 


' द्रब्याणि संस्पशेत्त न मुद्र पा ददनात्मिका।११॥ 


श्राप्यायनमुद्रालक्षणम 1 
बामदस्ततलेश्वेतपङ्कज शशिनं स्मरन्‌ । 


RRO: ROIS 
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चक्रमुद्रालक्षणम | 
स्पष्टौ ग्रसारितौ हस्तौ परस्परनियोजितौ । 
| भ्रमणा्क्रवत्तौ तु चक्रटटद्रोति कीतिता ॥१३॥ 
| अन्याःघेन्यादिमुद्राः सत््शीत श्रीसक्तपुरश्षरणविधितो- 
| ज्ञातव्या; ॥ इति ॥ 
अथपुरुपसूक्तपार्ठावधिः । 
| अथ पुत्रकामः छुचिः प्रयतः शु्लाम्बरधरः श्रीचणंयुक् 
| द्वादश थे तोध्यपुण्ड्रधरः पद्ःचतुलसीमालाधरःछद्धासना 
ह सीनोन्यासादिक कृत्वा अहरहः पोडशपुरुपसूक्त पठेत्‌ । 
० ग्रशुदं राक प्रयुञ्जीत याज्ञबल्क्यशिक्षाः अ०१ अो०र११। « 
स्वस्थः प्रशान्तो निभी तोषणानुचारयेद्वुधः । 
नाम्याइन्यान्ननिईन्यान्न गायेन्नेवकंपयेत्‌ ॥२३ ८ 
00 समय़ुचारयेइणोन्हस्तेन च मुखेन च ॥२५॥ | 
इस्तश्रष्टः स्वरञ्रष्टो न वेदफलमडनुते ॥२६॥: 
शङ्कितं मीत ग्रुद्धष्टसव्यक्तमचुनासिकम_ | 
काकस्वरं मूध्निंगतं तथा स्थानविवर्जितम्‌ ॥२८॥ 
| विञवरं बिरसंचैव विश्लिष्टं विषमाहतम्‌ । 
कि 12 ल य नल कुम बालुहीत «ऽ, सहोङव ०15 Kosh 


[ ३३ ] 

इस्तहीनं तु योऽधीते मंत्र वेदबिदोविदुः । 
न साधयति यजू'पि थुक्तमव्यंजनंयथा ॥३८॥ 
ज्ञातव्यश्च तथैवार्थो वेदानां कर्म सिद्धये । 
पठनमात्रापपाठा त्त्‌ पङ्क गौरिबसीदति ॥४१॥ 
गीती शीघ्री शिरःकंपी थथालिखितपाठकः । 
अनर्थज्ञोऽल्पकणठश्च॒ पडेते पाठकाधमाः ॥ 
माघुयंमचरव्यक्तिः पद्च्छेदस्तु सुस्वरः । 
धय लयसमत्वं च पडेते पाठका गुणाः ॥ याज्चब०॥ 
जपे होमे मखे श्राद्ध अभिषेके पितुकर्मणि । 
हस्तस्वरं न कुवीत सन्ध्यादौ देवपूजने ॥ 
उपस्थाने जपे होमे मार्जने यज्ञकमंशि । 
कणठस्वरं ग्रकृवी त इस्तस्वरविवर्जितम_ ॥आह्रिकसू- 

अथ शुक्षयजुर्वेद्वर्णनम्‌ । 
मंत्रजाक्षणयो बंदनामधेयं तस्मिञ्छुक्क याजुपाम्ना- 
ये माध्यन्दिनीयके मंत्र स्वरप्रक्रिया ॥१॥ 


कात्यायनपरिशिष्ट प्रतिज्ञासूत्र० ॥१॥ 


ॐ मएडलं दक्षिण मविद्ददयं चाधिष्ठितं येन शुक्का 
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( ३४ ) 
वस्वन्तं त्रयीमयमचिष्मन्तमसिघ्यायमाध्यन्दिनोये- 
वाजसनेय के यजुर्वेदाम्नाये सवे सह्विले सशुक्रिय- 
ऋषिदेवतहन्दांस्यनुक्रमिष्यामः ॥ सर्वानुक्रम०थ०१सू०१॥ 
इपेत्वादि खं बरह्मान्तं विवस्वानपश्यत्‌ ॥घर्बाअ०१सूर॥ 
इमानि शुक्कानि यजू'पि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्या- 
यन्ते ॥ ब्रुहदारण्यकोपनि० अध्या० ६ म्रपा० ६ ब्राद्ण०५। 
ईशावास्य वृहदारण्य जाबाल हंस परमहंस सुवाल मंत्रिका- 
निरालम्त्र प्रिशिखोत्राह्मण मण्डलब्राह्मगाइय तारक 
>  पेड्टल भिछु तुरीयातीताध्यात्म तारसार याज्ञवल्क्य 
` शाट्यायनी झुक्तिकानां शुङ्कयजुर्वेदगतानामेकोनविं- 
आति संख्याक्रानामुपनिषदां पूर्णमद्‌ इति शान्तिः 
मुक्तिकोप० अ० १ मं० २ खं० २॥ 
Fi अयातयामानि तु भानुगुप्षान्यन्यानि जातान्यतिनीर- 
सानि। यजूषि तेपामथ याज्ञवल्क्यो ह्ययातया- / 
मानि खेखाप। . देवी भाग० ॥ 
शक्रसोमाग्निरुद्राश विश्व देवा ख्िलोचनः | 
बिघाता शंखपाणिश्र तथा सप्तपयोज्मलाः ॥वायुपुरा० ॥ 
00. त 11:1101010111101112111:11/11111110 (लत रन 
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च स्मीकिनीरदोऽगस्त्य इत्येतेवोजिश्ञाखिनः ॥ „ 
वाजिविप्र विशेषेण श्राद्धकमे निरन्तरम । 
शुकाः प्रशस्ताः कृष्णास्तु यजुरुक्तांनपथत* ॥ होलिभाष्य ०! 
तस्मात्कव्यानि इव्यानि दातव्यानि. द्विजातये । 
वाजिने दत्तमेकं तु तत्कोटिगुणितं भवेत्‌ ॥ „» 
यजुवेदमहाकल्पतरोरेकोत्तरं शतम्‌ ॥ 
शाखास्तत्र शिखाकारा दशपञ्चाथ शुङ्गाः ॥बृद्दज्ञारदीय० 
: तत्रापि गुख्यं विज्ञेयं शाखा माध्यन्दिनी यजु॥ ,, 
माध्यन्दिमी तु या शाखा सवसाधारशी दि सा | 
तामेव च पुरस्कृत्य वशिष्ठेन प्रभाषितम्‌ | कल्पद्र म०॥ 
यजुर्वदस्य गूल हि भेदोमाध्य न्दिनीयकः। | 
सबीनुक्रमणी तस्याः कात्यायनङृतातु यो । दोज्लीरभाष्य< 
माध्यन्दिनयजुर्वदे खं बझ्यान्तमुदाहृतम । 
तारपूव हित्रिगुणं नान्यशाखासु मुख्यतः ॥ गुद्यमाला० ॥ 
` समाप्य चोत्तरादियन्मंत्रत्राह्मणयोट्रिजा: ॥ 
ॐ खं ब्रह्म ति योध्यायन्‌ दर्शकथोपवेधसः ॥|पराशर० ॥ 
ऑंकारजिंगुणः प्रोक्त+ खं ब्रह्म त्रिगुणं तथा, 
00. ०००5म्राध्यस्डिमीयद्षाखामा  यखुर्षदेपपठन्तिर्तह|[9 ००3.9०1 9,801 (० 
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शुझ' कुष्णमिति दघा यजुथ समुदाहृतम्‌ । 
शुक्ल'चाजसनेयं तु कृष्णं स्याचेत्तिरीयकम्‌ ॥ 

॥ प्रतिज्ञासूत्र भाष्य०॥: 
वुद्धिमोलिन्यहेतुत्वात्तद्यजुः . कृष्णमीयते । 
व्यवस्थितप्रकरणात्तचजुः शुक्कमीर्यते ॥ 

अष्टविधवेद्पाठः ॥ 
जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दरहोरथो घनः ! 


अष्टौ विकृतयः ग्रोक्ताः क्रमपूवी महर्पिसि! ॥ 
याज्ञचल्क्यशित्तासू०॥ 


` अनुलोमविलोमाभ्यां त्रिवारं हि पठेत्रमः । 
_ विलोमे पद्चत्सन्धिरणुलोमे यथाक्रमम ॥ 


ब्र यात्क्रमविपयासावथ चस्यादितोऽन्ततः 
अन्तं चादिं नयेदेवं क्रमं मालेति कीर्यते ॥ 
पदोत्तरं शिखामेव शिखामायीः प्रचक्षते । 
क्रमादुद्वित्रि चतुः पञ्च पद्क्रमशुदाहरेत्‌ ॥ 
पृथक एथग्विपयस्य लेखामाहुः पुनः क्रमात्‌ । 


,त्रू यादादे! क्रमं सम्ययन्तादुत्तारयेदिति. ॥ 


ववा ऋचि का. यत्र पठनं सध्वजः स्यतः. : 
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क्रममुक्त्वा विपर्यस्य पुनश्च क्रमयुत्तमम ॥ ` | 
अर्धचीदेवभेवोक्तः क्रमदण्डो विधीयते । 
पादोऽ धर्चक्षो वापि सहोकत्या दरडवद्रथः ॥ 
झन्तक्रमं पठेतपूर्वमादिपर्थन्तमानयेत । 
आदिक्रमं नयेदन्तं घनमाहु म॑नीपिणः ॥ इति ॥ = | 
अथ माध्यान्दिनशाखाप्रशसा । 
सन्मूलो थडराख्य बेदबिटपी जीयोत्स माध्यन्दिनि 
शाखा यत्र युगेन्दुकाएडसदिता यत्रास्ति सा संहिता | | 
) यत्राभाव्धिलता विभान्ति शरशलाइनदुमी ऋग्दलः = ' 
पन्चड्डीपुनभोइवणंमधुपैः खाम्न्यकगुल्ुन्जितेः! ॥१॥ ॥। 


॥ इति॥ 
अथ उच्नाथ॑विभाण्डकचरुविधिः 1 


1 
t 
1 


अथातः संप्रवदयासि विधि पावनसुत्तमम्‌ । 
अस्मत्तातस्य तातोऽयं रघुपौत्राय धोमते ॥ 


| 

| 

| 
बृ्ृतपाराशरस्सु० अध्या० ६ श्लो० २८६॥ 

अनपत्यस्य पुत्राथै कुया द्वै आण्डिकस्तुयम्‌ । 

सहस्रशीष॑सूक्तस्थ विधानं 'चरुपाकङत्‌. ॥९६०॥ 


> कतंपवमन्यैरपि क ३ €, , द्विजोत्तमैः a? 
येच प; कृतंपूबमन्येरपि 9 1] 
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( ३८ ) 
सिध्यन्ति सवेसंत्राणि विधिविद्विद्दिजोचनै: ॥रघ्शी 
उपासितानि सद्भक्त्या श्रोत्रिये: श्र विपारगै: । 
आत्मविद्धि निराहारे वेदिमिमत्रविचने: ॥२६२ा 
क्रियमाणाः क्रिया: सवोः थिध्यन्ति त्रह्मवारिमिः । ` 
न पाठान्न घनात्स्तानान्नार्मनः प्रतिपादनात्‌ ॥२६३॥ 
ग्राक्तनात्करमेणः पुसां सबोभवन्ति सिद्धयः । 


र शुक्तपच्ते शुभेवारेशुभनत्तत्रयोःरे ॥२६४। 
द्वादश्यां पुत्रकामाय चरु' कुर्वांत वेष्णवम्‌ । 
दम्पत्योरुपवासश्च्ये का दशयांसुराल ये ॥२६५॥ 
संत्रे: पोडशमिः सम्यगचेयित्वा जनादेनम्‌ । 

च रु'पुरुपसूक्तच श्रपयेतपुत्रकःम्यया.  ॥२९६ी 


~ प्राप्नुयाद्वैष्णवं पुत्र चि रायुः सन्ततित्तमम्‌ । 
द्वादशा द्वाइशों सम्यर्विधितन्निर्वपेच्चरम्‌ ॥२६७। ` 
यः करोति इद्दोपास्ति विष्णु पप्मंपदम्‌। 
हुत्वाज्यं विधिवतूचमग्नौ पोडरामिस्तत: ॥२६य। 
सभिघोऽश्वत्थवु्तव्य हुत्वाज्य़* जुहुयात्पुनः । 

2 उपस्थानं ततः कृत्वा ध्यात्वा च मघुसूरनम्‌ | २६६।| 
हविदोमं पुनः कृत्शाजुहुयाच घृठाहुती: । 
हविःशेषं नमस्कृत्य नारी न/रायणं प्रति ॥३००॥ 
संप्रार्‍य च दविः शेपं ज्ञव्धाशीश्च वसेदूग्रदे । 
ततः कृत्वा त्विदं कमे कत्ते्यं ;द्जतर्पणम्‌॥ ` 
रतिंखीपु निवर्तेत यावद्राभें न विन्दाच ॥२०१ 
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सुता: झतपुत्रा च या ज्ञ कन्या प्रसूयते | 
चिप्र. सा जन्नयेत्पुन्न पाराशर्‌वचोग्रथा. ॥३०२]| 
होमान्ते दक्षिणा दद्माद्ध जुः व्रासस्तथातिलान । 
भूमि हिरण्य्रत्नानि यथा संभ्रतरमेव च ॥२०२॥ 


य सिद्धमत्र सततं डिजेन्द्राः संपू्य विष्णु विधिवत्सुतार्थी । 
इद्‌ं विधानं बिद्घाति सम्यक पुन्न माप्लेति हरेःप्रसादात्‌३०४ 


॥ इति ॥ 
आश ऋष्यशृङ्गोक्त ` सन्तानस्ागः । 


ऋपषपण उत्चुः--सूत सुत-महााज्ञ सर्वशास्रविशारद । 
सन्तानयागं नो त्र. को विधिस्तत्र किंकलम्‌ ॥१॥ 


१5% | 


खत उवाच--२: शुः्बऋपयः सवै पुसक्तविधिमादरात्‌ 1 ˆ 


पूर्व सनत्कुमारेण प्रधो विष्णुः सञ्चातन: ॥२॥ 
उक्तवान पौरपंदोनदिधानं पुत्रसस्फलम्‌ 1 
बसिष्ठायोदितं तेन घात थं सरोन्नधोदिदम्‌ ॥३॥ 
ब्लोधायनाय तेनोळ' स स्त्रशिप्येभ्य उक्वान्‌ ॥ 
वक्ष्यामि तदष्ं सयक श्र॒णुश्बं मुनिसत्तमाः ॥।४॥। 
बुन्नम्रदमपुत्राणां. ३य॒दं जयकासिनाम्‌ । . 
आदं श्रीका ग्निना पु सां राज्यवराजदड।मिनाम्‌ ॥५॥ 
घान्युदं घान्मकासा- ए कीर्तिदं कोतिकामित्तामू 
सुक्तिदं मुिकामाज्ां मोक्षदं सोचकासित्ताम्‌ ॥६॥ 
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| बहनों किमिंहोक्तन संबंसिद्धिश्र दंच्ेणाम्‌ । 

| ये छुवन्तिं नरभेष्ठाः पुसूक्तदंव्न ततः जा 

| सन्तानफलदं नृशां तेपां औभूमिसंयुतम्‌ । 
सन्तुष्टो भगवान्‌ विष्णुः दरशाङ्ग गदाग्जस्त्‌ ॥मा 
| ददाति स तनूजान य स्वतुल्यानचिरेज स: । 

| द यंदयदिच्छन्तिं सचुजञाः तंत्तज्ञ नमवा यु: ॥६॥ 

| “ऋषय ऊचुः-ञ्यासरिष्य मदांवाद्दी सूत तत्वार्थवित्तम 1 
| बिधान कर्मणो त्रि पुसूक्दवनस्य भो ॥१०॥ 

| एबसुक्तो सुनिगणेः बिधि सूत उद्यांदरत । 

| आरभ्यं शुक्रप्रथमां कृष्णप्रतिपद्न्ततः ॥११॥ 

| पोडशाश्चापि घञ पु चैकेक स्मिन्‌ सदसंकर्म 1 

| पायसै जु हुयुविप्रा: वित्तशाख्यबिवर्जिताः ॥१२॥ 
पु'सूक्तोक्ताभिरेताभिंः ऋग्भिः पोडशमिस्वतः 1 
ब्राह्मणान्‌ मोज्येत्पश्चात्‌ यथात्रिधिविधानतः ॥१३॥ 


सन्तान विष्ुसदृशमवाम्‌ यादचिरेण वै । 
तावडोमक्रियांशकौ द्वांदशांद' हुवेदूजवी ॥१४॥ 
तदशक्तों पड्दिने वां वित्तशाठ्यं न कारयेत्‌ । 
उत्तमं षोढशदिनं द्रां तु मध्यमम्‌. ॥१%॥ 
अंधे ' षंड प्रोंक शक्ती कुर्यात्‌ क्रियोत्तेममे। 
शक्ती संत्यांतु यो मूद कारयेन्मध्यमांधमौ ॥१३॥ 


| 0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh: 


( ४१ ) | 
नावाशोवि ख सन्तान विष्णुप्रीति न संशयः । | 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन कारयेत्‌, उत्तमं सुधीः ॥१७। | 
ददोमाशाछो जपेत्ताचत्‌ तदशक्तौ ` सद्ध नेत । | 
विष्णुऋचे वा मासि द्वादश्यां सितकृष्णयो: ॥१८॥ 
यदा कदा या पु'यज्ञो मानसं चे . मववंते । | 

.. दारभ्य दिनेष्वेषु पोडशेष्वपि तं यजेत्‌ ॥९् ® ¦ 
द्वादश्यां वा यथा विष्णुतारे चा पोडशं दिनम्‌ | 
भवेत्तथा पु'ःइचन आरभेत विचक्षणः ॥२०॥ 
दिशेषतो गर्भाच्छो सम्प्राप्ते तु तृतीयके । 
मासि पोडशघजेपु छुयात्पुह॒वन बुधः ॥२१॥ 
एवं छुयौ्चतुर्थे वा पद्ममे मासि वा ततः । ७ 

. सददविष्णुः प्रसादेन पुत्रप्राप्तिभवेदूभू वम्‌ ॥२२॥ 
ऊद्ध चै न छ्योद्‌ गर्भस्थरिशोखीपु'सलक्षणात्‌। 

. तवः परंङताद्धोमात्‌ शिशो रायुष्यघीशु णाः ॥२३॥ 
भवेयुः सवेमासेषु झुयोत पुसूक्तदोमकम्‌ । ह्र 
ख्लीजन्म वा पुत्रजनि येथाचि न्ह'तथाभवेत्‌ ॥२४॥ F | 

, सा प्रजायुष्यघैयोदिसवलक्षणसंयुता । 

५ एतत्पु'दवनात पूबेमाचायोत्पुत्न सिद्धये. ॥रशा 

सन्तानगोपालकाख्यं मंत्रः स्वीकृत्य चारमेत्‌ । । 
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( ४२ ) 
बुद्धो वा वयखाद्दीनः स एवाचायको अवेत्‌ । 
पोडशघस्ने पु गतेषु .च ततः परम्‌ ॥२७॥। 
यावत्पञ्चममासं चे तावदभ्यच्यं केशवम्‌ । . 

_ नवनोतमये यंत्र नित्यं साष्टसद्दसकम्‌ . ॥र८॥ 
जपित्वा प्राशयेत्सद्यो गर्भिणी सुतमाभू यात्‌ । 
जपेत्ततः परमपि ` गर्भस्थतनयस्य हि ॥२६॥ 
कुयाँखज्ञादिइद्धथ सासूति द्विजसत्तमाः । | 

त्रिरसा बृत्तिसद्धित जपं कुर्यात्‌ दिने दिने ॥३०॥ 

प्रातः स्नानादिकं कत्वा ध्यात्वा मनसि माधवम्‌ । 

गणेशमावौ सम्पूञ्य मत्यूदृस्योपशान्तये ॥३१॥ 


ब्राह्मणाना मलुज्ञां च इत्वा कर्म समाच रेत्‌। 
झनुज्ञायां षोडश वा द्वादशाष्टो च वारि पद्‌॥३२॥ 


गृहीत्वा चतुरो वा इच्छान्तस्याथेकं पुनः । 


. बृद्यादाचार्यवर्याय ह्र्घमन्यदू द्विजन्मनाम्‌. ॥३३॥ 


सङ्कल्प्य कामान्विविधान्‌ सनोवाकायकानपि । 
पुण्याहं तु ततः. ङत्वाह्माचायं वुणुयात्ततः  ॥रेशाः 
स्वकमैनिरतं शान्तं श्रोत्रियं कर्मकोविदम्‌ । . 
सन्तुष्टमानसं : सम्यक दरिद्र कुढुम्बिनम्‌ ॥३श॥ 
सोमयाउ्युत्तमः प्रोक्तः तदक्षामे पुरो्तकः । 
दुकूलवखयुगलं , दक्षिणा कुण्डलादिसिः  - ॥३६॥ 
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~ CCR 
-अर्चाये पूरवमभ्यच्ये वृशुंयांदवर्भदानतः । | 
तेनैव क्रारयेरकगे पु'सूक्तहवनादिकंम्‌ ॥श्णा 
कर्मध्यानमना भूत्वा ह्याचायेवशगो गृही । 
आचायों यजमानेन युक्त: पडभिरथाष्मिः ॥३८॥ 
चतुर्सिवोथ ऋत्विग्मि: पु'दयं कग चारमेत्‌। 
सङ्कल्पमादौ कुर्वांत कल्नशाचोंदिके ततः ॥३६॥ 
स्वगृह्मोकविधानेन कुयादाचाय ग्रह्मत:ः । 
-उल्लेखन प्रणीतान्त कृत्या कगततः परम्‌ ॥४०॥ 
ततः पुरुपसूक्तन न्यसित्वा स्वशरीरके । 
होमकुण्डपुरोभागे ङुम्भे विष्णुः समचयेत्‌ ॥४१॥ 
द्रोणद्वयमितं धान्यं तदध तण्डुल्लं ततः ।. 
माषान्‌ तदर्थ तस्मार्थं तिलान्‌ तत्र लिखेत्कजम्‌ ४४२॥ बै 
उपयु परि निक्षिप्य क्रमात्तत्र घट' न्यसेत्‌ । 
ड्रोणदयमित-' कुम्भं त्रयुतात्तमर्य तु वा ` ॥।४३॥। ` 


रक्ष 


यद्धपल्लवंतत्वाये नोरिकेलंफलेन . च । - क 
दृशहंस्तप्रमाणेन : दुकूलेन च वेष्टयेत्‌. ` - पशा 


निधाय प्रतिमा तत्रः दशानिप्क्रसुवणंतः ..। .. 
निष्कस्वणकृतां चापि चतुदस्तां मनोहराम्‌ ॥४श॥। 
विष्णुरूपांः च निमोय : रीरूपा द्विवाहुकाम्‌।- .. 
:C0, ७०: जा जित के, FRG प्रथगर्येत ९६०० Gyaan Kosh 


(४४ ) 
प्थक्‌ पूजाक्रियोंशक्त्यां पैफेस्मिन्चोशियाज्ययों | 
सहितं विंषणुमभ्यर्च ऋगिमिः पोडशमिः क्रमात. ।॥४जा 9 
पृथक्‌ छंतायां पुजांयां तत्रे भू पूजन न दि। ( 
श्रीसूक्तन श्रियाः पूजां कयोर्सन्तान सिद्धये ॥४८॥ \ 
यजमानं: सपत्नीकं . संहृरयुतपत्तिसंस्थितीन्‌ । 
५ न्यासान्‌ पुरुपसूक्त न. पोडशार्चेन वे द्विजाः ॥४६॥ 
न्यासयित्वा . विधानेन ह्याचायंस्योपदेशतः 
ऋषय ऊ्चु+-सूतन्यांसविधिं न्यासंविधानं च वद्‌ प्रभो ॥५०॥ 


छत उवाच-अश्य श्रोपोडशाचस्य पूःसूकतध्य स दपंयः ॥५१॥ 
अन्तर्यामी च भगवानूपि नारायणः स्सतः । 
` छुन्रोऽतुष्डुव्‌ रमा भूमिः पुम्विष्छु दवता मेहान्‌, ॥५९॥ 
चीज पुरुप एवेति नान्यः न्या्वतः पंरंम्‌ । . 
` एताब्रान्कीलकं आओक्तमिद्टार्थे विनिंयोगकः ..॥५श 
अतो देवा इति चं शाक्यो जप्त्वा तंतंः क्रमात्‌ । 
 . ` घुंदंषाय मंदंद नहं .विष्णुरुद्राखिलेपु वे. (शश 
पुरुषं योजय़ेत. पश्चात्‌ चतुथ्यन्तेन' विन्यसेत्‌. 1 
झन्ग]छादीन्‌ हृदांदीन च न्यसित्याध्यानमाच रेत्‌. 11८५॥ 


गोक्षीराभ॑ पुणंडरी को ते चक्राव्जाभ्या शंखक्षोमोदकोस्याम्‌ 1 
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(( २४ ) 
बामाङ्गायङ्वाच रणजानूरयुम्मेषु- नाभौ 
'' हृत्करटांसद्वितयबदनाचुत्तमाज् पु  मंत्रौ ॥१णा 
पु'सक्तर्थे न्यसितु 'रुलुविरसंहृतौ शौपपूव' 
स्पष्टो नाभि प्रश्नति हृदयान्तं स्थितौ च क्रमेण 1 
इति न्यासञ्नयं कृत्वा ह्ाचायर्योपदेशतः. ॥श्णया 
वितते कदलीपत्ने साम्नो निम्नोदिवाजिते 1 > 
नवनीतं 5सायाथ तत्र पुसूक्तयंत्रकम्‌ .. ॥१६॥ 
ऑलॉखत्वा तन्न पुरुषं भीभूमिसहितंयजेत्‌ 1 
नषनीतमयेयंत्रे यजमानोचयेद्धरिम्‌ ॥६०॥ . 
पु'सूक्तस्यैः सुमनुभिः पोडशैदपचारकेः 1 
ऋषय उतुः- व्यासदेशक वद्य'त्र विधानं ज.हि तत्वतः ॥६१। 7 
इत्युक्तो झुनिभिः सम्यक्‌ यंत्र त्रते मद्दासुनिः 1 
भदत उवाच-श्ट्णुष्वे भो योगिवर्या वच्मि यंञंसुत म्रदम्‌ ॥६० 
बद्कोणकांणका मध्ये तार साध्यसमन्वितम्‌ 1. 


सुदशनषडणंश्च पटकोणेप्वस्य सन्धिषु ॥  ॥६श . „ 
तदङ्गानि चतुष्पान्न केशरेषु क्रमेण च 1 
“गोपालक चतुबंण' मंत्नस्येकेकमच्तरम्‌. ॥६४॥। 


` दलेषु द्वादशार्णस्य त्रीणि त्रीण्यक्षराणि तु) 
« अष्ट पत्र केशरेषु चाष्टाणचेकमत्तरम्‌_ . 1६५ 
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( ४६ ) 


सुदर्शनद्दय ष्टबणोन्‌ केशरे पोडशच्छदैः ॥६६॥ 

आता पुरुषसूक्तस्य क्रमात षोडशकं वदि: । 

मात्रकोणो ज्ञसह.चं भूपुरास्त्रस्त्रतारकम्‌ ॥६७ 

यंत्र" पुरुषसृक्कस्य पुत्रायुः कौतिवद्ध नम्‌ । 

'खवपापहरं श्रीद्‌ धर्माथे सुखमोक्षद्म्‌ ॥६८॥ 
£ आद्ययावाहयेदूदेब मासनं तु द्वितीयया । 

पाद्य' ठृतीयया दद्यात्‌ चतुथ्याध्य' समाचरेत्‌ ॥६॥ 
पञ्चम्याचमरीयं तु पप्ठया स्नानं ततःपरम्‌ । 
सप्तम्या वस्त्रदानं वे चाष्टस्या तूपवीतकम्‌ ॥७०॥। 

ददयान्नवम्या गन्धं तु दृशम्या पुष्पम पयेत्‌ । 
एकादश्या तथा धूपं द्वादश्या तु प्रदीपकम्‌ ॥५१॥ 
त्रयोदश्या तु नेवेद्य" चतुदंश्या कुसुमाज्चल्िम्‌ । 
प्रदक्षिणं पञ्चदश्या पोडश्योद्यापनं क्रमात ॥७९॥ 
प्राखप्रतिष्ठां यंत्र ण पुरोधा स्तदनन्तरम्‌ । 
अग्नावभ्य्चये दिष्णु' पूर्वोक्त नेव वतमना ॥७३॥ 
स्वयं होमेस्ववनि:स्या दन्यहोमेतुलौकिक: । 
ताभिः पोडशभिः पूर्व हुवेदाज्याहुती: क्रमात ॥ण्शा 
पक्वाहुती स्ततस्ताभिः अवदानविधानतः। 
पुरोनुवाक्येनैवात्र जुहुयात्‌. सर्पिराहुतिः ॥ण्शा 
समिधो जुहुयात्तामिः अश्वत्थाः क्रमशो द्विजाः ।. 
एकैकदोमतः पश्चात्‌ अग्ने दे क्तिणतो. द्विजाः : ॥७६॥ 
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[ ४७ ] 
संस्थाप्यदभोन्‌ प्रांगग्रान एकत्रेम'नासंनंच्छदोने । 
अप्टौसंस्थाप्यचान्यंत्र तंथोदगंपवंगेत: . ॥४७॥ 
अःबंत्दपत्रमेकेकं स्थापयेत्‌ ऋग्ञेपः क्रमात । 
तामिराज्याहुतीः कयात्‌ एंकेकस्या अथाहुंतेः ॥७%॥ 
क्रमः दश्वत्थपत्रेषु स दण्डेपु यथाक्रमम्‌ । 


ता!भ: पोडशभिश्चग्मिः उपस्तीयोन्महपयः ॥७६॥ क्र 
' रतेन जुहुंयारपत्रे होममधमत: परम्‌ । . 

. ऋषधादश्वस्थपंत्रेपु निक्षिपेत क्र्मात्पुंन: ॥८०॥ 

` ताभिराज्याहुतीः कुर्यात्‌ एकेकस्या तथांहुतेः 
पश्चात्क्रमाद्‌ ऋक जपतः पायसान्यभिधारयेत्‌ ॥८१॥ 
चलच्छपच्छदेःचर्भिः पिधेयात्पायसान्यथा । a 


आवायो यजमानेन साथसर्विरिमरप्यथ [पया 
जुहुवात्पायतं हो अष्टोत्तर सईसकम्‌। 
षष्ठया व्रत्या ञ्यधिकया पोडशानासूचाक्रमात्‌ ॥८३॥ 
झंष्टांधिकसहस्त्र तु भवेत्धंख्या छिजपभा: 
ततः स्विष्टकृतो भूत्वा रुद्रायाणांमथो जपान्‌ ॥८४॥ शत 
अँभ्याताना' राष्ट्रभृतः प्रजापतिमत३ परम्‌ 1 
व्यर1श्चाज्याहुतीहु त्या यदस्येति च संत्रकम्‌. ॥पाशा 
अस्मिन्क मण्य नाज्ञात प्रायश्चित्तादिक पुनः । 
पूर्णाहुति मथोहुत्वा तदन्ते गां सवण काम्‌ 1८६ 
आचायाय बरं दद्यात्‌ होमरोपं समापयेत्‌ | | 
CO ५/255 फूजांज निमसे Me dddrontai igor Gyaan 


( ४८...) 
पज्ञास्य दीपं पश्चात्‌, नीराज़नमतः परम्‌ } 
प्रदक्षिणा नमस्कार: प्राथयेद्वाञ्दितँ पुनः . ॥ऽमा 
कुम्मादुद्वासयेद्देव यंत्रान्नोदूदा सयेद्धरिम्‌ 1 


सदा श्राइणे सासे पु'सूक्तदवनं द्विजा$ [वधा 
ऋत्विस्भ्यो दक्षिणां दद्यात्‌ यथाशक्ति तत$ परम्‌ । 
र्क आचायाय विशेपेण गोडयं वत्ससंयुतम्‌ ॥६०॥ 


एक्कैकस्मिन्‌ दिने त्येयं दक्षिणा दीयतां बुधैः 1 
| आचायो यदि दुष्टःस्यार्सवशान्ति्भेनिप्यति . ॥६१॥ 
आधायदजक्षिणातस्माद्‌ दीयतां प्रतिदाखरम्‌ । 
म्सोपकरणं सब साचायोयः निवेदयेत्‌ ॥९२॥ 
द्र '६ रिलदमीप्रतिमयो नक्त कुर्यात्तथार्चसू | 
तप्तत्तीर तु नेवेद्य' प्राशयेद्दम्पती- च तत्‌ ॥६३॥ 
होमान्ते प्रतिमायुग्म सवखद्ली व दक्षिणाम्‌ । 
आचायाय सदीपं वे दद्यात्सत्पुत्रसिद्ये ॥६शा 
एतस्कर्ग द्विधा प्रोक्त, ससष्टि व्यष्टि भेदत: । | 
समष्ठी पोडशितमेकं कर्ण वथास्बिज; ॥६४॥ 
आपोडशिनं कुम्मे म.घे, ततक्ष! दिनेछु तत्‌। | 
कुन्भाज्ञोद्वासयेददेव मस्थाने पोडशे दिने ॥६१। 
संपातप्रासन्नं चापि ऋत्विगाचायद्तिणा . 1. 
अनुज्ञा सकुदेव स्यात कुम्भरत्नं च तत्युममू ॥६०। 


६:००५३ 


५ 


५ ३०२ 
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ब्त्यिजां यज्ञमानस्य तत्पत्न्या देशिकस्य च । 
कर्ममध्ये तु नाशौचमन्द एव तु तद्भवेत्‌ ॥क्या 
च्यष्टौ प्रतिदिनं कुयोदनुज्ञा गणपूजने . । 
पकंकृछमतुल्ञायां तदाचायाय दीयताम्‌ ॥६९ 
छुम्भरतनं स्वर्णः पुष्पर्सास्वगाचायदक्षिणाम्‌ । 
संपातः प्राशनंचापि नित्यंकुयो तन्त्रिः ॥१००॥। 
सम्पात प्राशनादेव गर्भवृद्धि दिने दिने । 
तस्मादिदं कस शिष्टाः कुवन्ति व्यिूपतः ॥१०१॥ 
कमोरम्मस्तस्समाहि चैतद्दिवसे अत्रेत्‌ | 
क्रियामध्ये तु तत्रुतुस्तत्पत्न्या देरिकस्यच ॥१०२॥ 
झाशो चाद्यन्तरायश्चे त्‌. स्तिष्टः कर्म तदन्ततः । 
कुयोद्तो व्यद्रिरेय काया सन्तानसिद्धये ॥१०३॥ 
यजमानोथ तत्पत्न्यै क्रमात्संपातमारितः । 
दद्यात्‌ ऋग्जपपूर्वः ठु सा तत्माश्य ततः परम्‌॥१०४॥ 
तेनैवाइऽत्थपत्रेण कु्भतोगं पिवेरक्रमात्‌ 
एवं प्रतिदिनं ङुयातसम्पातम्राशनं तथा ॥१०५॥ 
प्रतिमा युगलश्चै व कुम्भयुग्से सदक्षिणम्‌ । 
बखचयुग्मं च विप्रेन्द्रा दोमान्ते पोडशे दिने ॥१०६॥ 
आचार्याय वे दद्यात्‌ जीवखन्तानसिद्धये । 


७९६ 7 च ड़ जुने ( ४ 
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आशीर्वादं भोजनान्ते कुयाद्‌ ब्राह्मण दक्षिणाः । 
यथा शक्ति द्रोरपश्चादाचायोय बिरोषत। ॥१०८ 
सम्भावनां तथा तोपं गोवख्ादिसमन्वितपू. । 
छन्दोगानां वहृचानां कुयात्‌ स्तिष्रकद्दादयः 1१०६॥ 

८ ओऔत्तरं तंत्र के स्वप्र सूत्रेणैव मुनीशवराः | 

॥ अथवाचाय सूत्र ण छुया त्पु'दवनं सुधीः - ॥११० 
दिनानि षोडशेवं. वे कृत्वा पश्चात्परेहनि 
कुया द्धोगे विना खूय' प्रतिमां च विना मुरा ॥१११॥ 
गोधूमतण्डुले प्रस्थयुग्मके सूय पूजनम्‌ । 
न्रिकालपूजा तत्पश्चातद्दानञ्च समाचरेत्‌ ॥११२।॥ 
प्रस्थद्दयमिते जोवध्याने घेनु' निधाय च । 
सवत्सां पूजयेद्रिप्राः सन्तान तिल दोमबत्‌ ॥११शा 
तदो नूवनवस्ञाणि जायापति घृतानि चै । 
हरिद्राछानि दौपाध्णेपात्रयुळानि मोदतः ॥११४॥ 

& शआाचायाचैवदेयानि चान्य स्मे पुत्रसिद्ये । ॥ 
आचार्णेणैव बैलेख्ये नित्यं पु'धूक्रयंजरुम .॥११५॥ 
अन्येन लिखितं चे सस्यात्‌ सद्द पत्न्यात्‌मचाशनम्‌ 1 
उत्तादपादरच सदानिदं ऋत्वाप्तवान भवम्‌ ॥११६॥ 
साकंडेण्यं च तत्तात जयन्तं च शचीपति). | .... . 
कीर्दिमान्‌-तनयं' लेमे चेततकमे प्रभावत: 5 :; ॥११७॥ 
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[ श्र भ्र ] 
बुहुनान्न किसुक्त ज.संग्रहेप व दाम्यददस्‌ । 


मरीच्यादिसुनिभोष्ठा राजानश्चाप्यजाद्यः  ॥११][ 


लव्थ्वाच्युतसमान्पुत्रान्‌ लेभिरेन्तेच्युतालयम्‌ । 
श्रर्ष्यरटङ्गण कथित भिदं पु'सवनं नराः  .॥११६॥ 
येकुवन्ति नरभ्र छास्ते भवेयुः सपुत्रिण; । 

दाव्ध्वेह सकलान्भोगा न्प्राप्न्युयुह रिमन्ततः ॥१२०। 


इत्यादि सनस्कुमार संहिता यामुत्तरभागे 'ऋृष्यशटङ्गो सन्तान 


यागविधिर्नामाष्टसप्ततितमोऽभ्याय$" समाप्तः ` ` 


अथ ऋग्विधानोक्तसन्तानयागः 


शुक्पे शभेवारे सु नइन्नेसुगोचरे । | 
द्वादश्यां पुत्रकामाय चरु' कुर्वीत वेष्णवम्‌- ॥१॥ 


दंपस्योरुपवासः स्यादेकादश्यां सुरालयेः ॥ 
ऋरिभः षोडशभिः. सम्यगच यित्वा जत्नादनम्‌ ॥२॥ 
चुरु' पुरुपसक्त च श्पयेत्पुत्रकाम्यया ` । 


आप्नुया इ. ष्णव' पुत्रमचिरात्सन्ततिदासमम्‌ ॥३॥ 
द्वादश द्वादशीः सम्यक्‌ पयसा निवेपेश्चरम्‌ ` । 


यः' करोतिददयस्थस्या द्याति विष्णोः परंपदम्‌ शा 


हुत्वांग्नि' विधित्रत्सम्यगृरिभः' पोडशमि घु घः `` 
*कृताज्ञत्रिपुटोभूत्वा. स्वचन्ताभिः-भयोजयेत्‌ `: शा: 


केशवंमागशीर तु" पौषेनारायरण ` दभः i? 3 


खळे माघमासे तुः गोक्निस्दं खाल्युगे: 


७, 
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चैने चेव तथाविष्णु' पैशाखे' मधुसूदनम्‌ . ।. 
येष्ठो त्रिविक्रम विद्यादापाढे वामन विदुः ॥ण 
आवणे श्रीधरं .विद्यादू दृषी केशं ततः परे । 
आशिवने पद्चन।अ तु दामोदर च कार्तिके ॥॥ 
द्वाःशैताजि नामानि ऋष्य शुज्लोज्जवोन्सुनि: । 
पूजयेन्मासनामभिः सर्वान्कामान्समश्नुते halt 
आयुष्मन्तं सुतं सूते परामेधा समन्वितम्‌ । ` 
धनवन्तं ्रजाचन्तं धामिक सात्विकं तथा ॥१गा, 
समिधोऽश्वर्थवृच्षस्य हुत्वाग्निं जुहुयात्पुनः । 
उपस्थानं हुताशाध्य ` व्यात्वाच्यमधुसूदनम्‌ ॥११॥ 


SERRE CIR TE le PT CE EY PERN 
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छ हविहाँमं ततः छुयातपत्युचं वाग्यतः शुचिः । 
सूक्त न जुहुयादाज्यमादावन्ते च पूववत्‌ ॥१२॥' 
हविःशेषं नमस्कृत्य नारी नारायणं पतिम्‌ । 
भन्तयित्वा हविः शेषं लब्धाशी: संविरोत्तणम्‌ ॥१३॥ 

& ततस्तु कृस्वेदं कम कत्तेव्यं द्विजवर्पणम्‌ । 


द्वितोय॑ खी -निवर्वेव. यावद्गमं त विन्दति ॥१४॥ 


अपुत्रा अतपुत्रादा या च कन्या प्रसूयते ।: 
खिप्र खा जनयेत्पुत्रं ऽरष्यः्ङ्गो ययात्रवीत्‌ ॥१शा. 
| अर्चन संप्रबद्य़ामि विष्णोरभित तेजस; . 1: 
| : बत्कृत्वा सुनयः, .ख्रवै ब्रह्मनिवोणमाप्लुयुः ॥१६॥: 
| 
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-अप्स्वग्नौ हृदये सूर्य स्थण्डिले प्रतिमासु च' '। 
| ''षटस्वेतेपु हरेः ` सम्यगचनं . सुनिभिः स्मृवम्‌ ॥१७॥ 
अग्नौ क्रियावतां देवो दिवि देवो. मनीषिणाम्‌ ।` 
!'अतिमास्वल्पचुद्धीनां योगिनां हृदये. हरिः , ' ॥१८॥ 
आपो .झायतनं तस्य तस्मात्तासु सदा दरिः । 

' तस्य सवंगतत्वाच स्थण्डिले भावितात्मनाम्‌ ॥१६॥ 
दद्यात्पुरुपसूक्त न यः पुष्पाण्यप. एवं चा, . । 
,“अचित स्याज्जगदिदं तेन सव चराचरम्‌. ` ॥२०॥। 
आुष्टुभस्य सूक्तस्य प्रिष्टुबन्तस्य देवता , । 
.पुरुषोषथ -जगद्वीजसपिनोरायण: स्वतः . ॥श्शा 
नारायण मद्दावादो शणुष्वैकं महाप्रभो. ; ` '। 
“चच्ये पुरूपसूक्तस्य ` विधानं स्वचन प्रति. .॥२२॥ 
अर्निकायं जपविधि स्तोत्रंचेव तदात्मकम्‌. । 
,स्नात्वायथोक्तविधिना. प्राङ्‌ मुख: शुढमानसः ॥२श॥ 
प्रथमां विन्यसेद्वासे ड्ितीयां दक्षिणे करे । 
वुतीयां -बामपादे तु चतुथी दक्षिणे न्यसेत्‌ ` ॥२४। 
पञ्चमौँ बामजानुनि पष्ठों वे दक्षिणे न्यसेत्‌ । 
सप्तमी' वामकुन्तो तु अष्टमां . दक्षिणेन्यसेत्‌ ` ॥२५॥ 

नवमी नाभिदेरो तु दशमां हृदये न्यसेत्‌ ` 
एकादशी कण्ठदेशे द्वादशा घामवाहुके :: ॥२६॥ 
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अयोदर्शों दक्षिणि च आस्ये चेव चतुदंशोम्‌ ।. 
अदणोः पञ्नदशाँ चेव पोडशाँ मूर्थ्नि बिन्यसेत्‌ ॥२७॥ 
एवं न्यासविधिं करवा पश्चात्यूजां समारभेत्‌ 1 
यथा देहे तथा देवे न्यासं कृत्वा विधानवः ॥२प॥ 
'आद्ययावाहयेद्देवसूचा हु पुरुपोत्तमम्‌ । 
हितीययासन दद्यात्पाद्य' चेव दृवीयया ॥२६॥ 
अध्य चतुथ्यों दातव्यं पद्नम्याचमनीयक्रमू 1 
पष्ख्या स्नान प्रकुवी त सप्तम्या चस्रमेब तु .॥३०॥ 


| यज्ञोपचीतसष्टम्या नवम्या चानुलेपनम्‌ । 
पुष्पं दशम्या दातव्य मेकादश्या तु घूआकम ॥३॥ 
क इाइश्या दीपकं दृद्य(तत्रयोदश्या निवेदनम्‌ । 


चतुदेऱ्या नमस्कारं पञ्चदश्या रक्षिणाम्‌ ॥३२॥ 
योडश्योद्वासनं कुयोद्देवदेवस्य चक्रिशश ` । 
स्नाने वर च नेवेद्य दद्यादाचमनीयकम्‌ ॥३३॥ 
ततः प्रदक्तिणां छुःवा जपं कुयातसमाितः | 
4 यथाशक्ति जपिरवा तु सूक्त तस्मै निवे येत्‌ ॥३४॥ 
देवस्य दक्षिणे पाश्वे कुण्ड स्थणिडलमेव वा । 
ततः कारयेःप्रथमेने् द्वितीयेन तु प्रोक्षणम्‌ ॥३५॥ 
ठुतीयय;ग्निमाद्ष्या चचतुष्या च समिन्धनम्‌ । 
पडचम्याञ्यस्य अपणं चरोश्च श्रपणं तथा ॥३६॥ 
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षष्ठे नेवारिनिमध्ये तु कल्पयेरपद्ममासनम्‌ 
चिन्तयेदूदेवदेवेशं कालानल समग्रभम्‌ ` 
ततो गन्धं च पुष्पं च धूप दीपनिवेदनम्‌ 
झनुज्ञाप्य ततः झुयोत्सप्तम्यादि यथाक्रमम्‌ 
समिधरतावतीः पूव जुहुयादभिधारिताः 
ततोघृतेन जुहुया चरुणा च ततः पुनः 
एवं हुत्वा ततश्चैव मनुज्ञाप्य यथाक्रमम्‌ 
अग्नेभंगवतरतरय समीपे स्त्रोत्रमुचरेत्‌ 


जितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन 
सुन्नद्मत्य नमस्तेस्तुमहापुरुषपूवज 

'नमो हिरण्यगरभाय प्रधानाव्यक्तरूपिणे 

झं नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे 
देवानां दानवारां च सामान्यमसि दैवतम्‌ 
सबेदाचरणइन्दर' ब्रजामि शरणं तव 
एकस्त्वमसिलोकस्य सरष्टा संहारकरतथा 
अब्यक्तश्चानुमम्ता च गुणमायासमावृत: 
संस्रारस्रागरं घोरमनन्तक्क शमाज्ञन्म्‌ 


“सा 


॥ 
॥३८॥ 
॥ 


॥३६॥: 


| 
॥४० 


। 
॥४१॥' 
[| 
॥४२॥ 
॥ 
[शा 
। 
0011 
। 


त्वामेव शरणं म्राप्य निस्वरन्ति मनीषिणः ॥४५॥ 


न ते रूपं ज्ञ चाकारो ना युघानि नचास्पदम्‌ 


द्रथापि पुरूषाकारो भक्तानां त्व भकाश से ॥४६॥ 
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। ज्ेवकिव्चित्परोच् ते न॑ प्रत्यक्षोस कस्यचि त्‌ । 
| नैव विञ्िदसांध्यं तें न ४ साध्योसिकंस्यचित्‌ ॥४७॥ 
| ` कार्याणां कारण पूर्व वचसां वाच्यसु्तमम्‌ं | 
| योगिनां परमां सिद्धि विन्द्न्वि परमं विदः [४८ 
"अददं भौतोस्मि देवेश संसारे इस्मिन्महासये । 
he नाहि. सां पुण्डरीकाच न जाने परमं पदम्‌, ॥७६॥ 
कालेष्वपि च सवेषु दिछ सवासु चाच्युव | 
-शारीरे च गतौ वापि वतते मे महद्भयम्‌, ॥५०॥ 
त्वत्पादकमलादन्यञ्ञ से जल्मान्तरेष्वपि | 
निमित्त कुरलत्यास्ति एवं गच्छामि सद्गतिम्‌ ॥५१॥ 
ज्ञानं यदिद्‌ं प्राप्त यदिदं ज्ञानमर्जितम्‌ । 
जन्मान्तरेपि मे देव माभूदस्य परिक्षयः ॥|५२॥ 
\ ढुगतावपि ज्ञातस्य त्वदूगतो मे मनोरथः । 


| यदि नाथ नं विन्देय  तावत[स्मि कृती सदा ॥५४॥ 

| "अकामकलुपं चित्त ममते पादयो: स्थितम्‌ । 

| ड कामये विष्णुपादौ तु सवजन्मसुं केवलम्‌ ॥५४॥ 

| पुरूपस्य हरेः सूक्क' स्वग्यं धर्यं यरास्करम्‌ । 

| आत्मज्ञानमिद्‌ं पुण्य योगज्ञानमिद्‌ं परम्‌ आशा 
'इत्येजमनया स्तुत्या स्तुत्वा. देवं दिने दिने ॥. 
किङ्करोस्मीति चात्मानं देवायेब. निवेदयेत्‌ ॥४६॥ 

'फलाहारो भवेन्मासं पश्यत्यात्मानमात्मनि .. । ३ 

। कल्लांनि अुक्तोपवसेन्मासमद्धिरच वतयेत्‌ ॥४०॥ 

{ 

| 
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अरण्ये निवसेशित्यं जपज्ञत सृषि सदा | । 
त्रिजिववणकालेषु रनायादप्सु समाहित: ॥श४पा. 
आदित्य सुपतिष्ठ त सूक्तनांनेन नित्यश । 
आज्याहुतीरने नैव हुत्वैतं चिन्तयेद्ृवषिम्‌ ॥५धा 
र्ध्वं सासात्फल्ादवारा त्रिभिव॑पैजयेदूदि वम्‌ | 
दद्भक्तर्तन्मनायुक्तो दशवपोण्यनन्यमाक्‌ ॥६०॥ 
साचात्पश्यति तं देवं नारायणमनामयम्‌ | 
प्राह्ममत्यन्तयत्नेन -त्वष्टार जगतोऽव्ययम्‌ ॥६शा 
गृहस्थधर्म वर्तेत न्यायवृत्तः समाहितः । 
एतदेवं चिन्दयेत नारायणमनामयम्‌ ॥६२॥ 
अतठिपावकसंयुक्त' क लेन सुकृतीभवेत्‌ । 
येन येन च कामेन जपेदिमं ऋषिं सदा ॥६शा 


ख सकाम समृद्ध: स्याच्छुद्दघानस्य कुर्वत: 


होम वाप्यथवा याप्वमुपद्दार मथो चरुम्‌ ॥ इशा. 


कु्वाँत येन कामेन तस्सिद्धिमदधारयेत्‌ । 
ज्ञाति श्रे यं मद॒छ्ित्त यशोलोके परांगतिम्‌ ॥६५॥. 
पापेन विप्र मोक्तस्तु वत्सिद्धिमव धारयेत्‌ 
ज्ञानगम्यं परं सूदं व्याप्य स्व व्यवस्थितम्‌ ॥६६॥ 
्राह्ममत्यन्तयत्नेन ब्रह्माभ्येति सनातनम्‌ । 
खदखशीषति सूक्त संवकामफलमप्रमम्‌  ॥६आ। 


| 
-। 
। 


र 


I URE ASEAN 


१ 


| 
| 
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बेदगभशरीरेण -स वे नार।यणस्पतः ) 1 `. 
रम न्द्ररुद्रपजैन्य़ा.. अत्र सूक्त व्यवस्थिता:  -1६प्ा: 
अन्नस्थ मेतदूद्रष्टव्यं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ `  ।' ` 
| .. अत: संपख्यमानोपि “भर्कि,न परिद्दारयेत्‌ ॥६६॥.; 
| ` भक्तानुकम्पी भगवान्‌ शर यते पुरुषोत्तमः (51 
| प पूजार्थ तस्य देवस्य बनात्स्वयमुदाह्ववात्‌ “ ॥७०॥- 
आरण्यकबिधानेन निवेपेत्मत्यद्द॑ चरुम्‌ 10४ 
नारायणाय स्वःहेति मंत्रान्ते जुहुयाद्ववि4 ॥७१॥ 
| आसह्रात्ततशचा छुडिव्यं होतुदंदाति सः है 
| अपिवाचरुसादस' तंत्रेणेकेन निवपेत्‌ ॥५७२॥ 
की यावन्दो वापि शक्यन्ते 'अद्दा सर्वान्समापयेत्‌ । 
. सहसस्येप्सितानां .च कामानां लभते फलम्‌ ॥७३॥ 
\ पुरुषायुः समायुक्तः सिद्धोवापि चरेन्मद्दीम्‌ ` ॥७४॥ 


| एतत्त यः पठति केवलमेव सूक्त'नारायणस्यचरणावभिवन्यनित्यम्‌ 
पाठेन तेन परमेण सनावनस्य स्थानं जर।मरणर्वाजेतमेवचिष्णोः 
| र ट ॥७४॥ 
| . विषाग्नौ जले पुष्पे ध्यानेन हृदये इरिम्‌ । : 

| ... यजन्ति सूरयो नित्यं जपेत २विमण्डले ॥७६॥. 5 
| बिल्वपत्र' शसीपत्र शरन्गारकस्य च” 1 
| आक्षती - कुरापदूमं च सद्यस्तुष्टिकर इरेः  ॥ण्णा' 


ve । 
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यत्ने तत्पठ्यते किंचि तंदुध्यायेन्मनसैव बु” 
संपाय त्रसांदाच देवदेवस्य चक्रिणः ` उदा. 
पत्रे शच पुष्पैश्च फलेश्चतोयै रक्रीवकब्धैक्वसदैव सत्सु। 
अक्त्योकलभ्ये परुषे पुराणे सुक्त ये किमथ क्रियते तु यत्नः 
* | ; ऽध 
इत्येव युक्तः घुरुपश्य विष्णोरचोविधि विष्णुकुमारनाम्ना । 
सुक कमागे प्रतिवोधनाय दृष्ट वा विधानं त्विहनारदोक्तम्‌ | 
॥८०।इति | 
पुत्रार्थे शालिंबौजेने धनाथे विल्वपत्रकेः । | 
दूर्वाभिरायुष्कामस्तु पुष्टिकामग्तु बेतसे: ॥ | 
कन्याकामस्तु लाजाभि: पंशुकामों घृतैन तु। | 
विद्याकामस्तु पालाशेदुशांशेन तु दोमयेत्‌ ॥ =| 
त घान्यकामो यरवेश्चेष गुग्णुलेनरिपुक्षये । म |; 
है विलेरारोग्यकामस्तु त्रीदिभि; सुखमश्नुते ॥ तंत्रसा० ॥ J 
' ुन्कामः पुरुपसूकन तर्पण भाजनं च कृत्वां औवेष्णवान्‌ 
'मोजयेदिति मन्थविस्तारभयाद्‌धिकं न लिख्यते । अर्थानुः 
, सन्ध नपुरेरस्सरम्‌ भगवतो नारायणत्य पोडशर्चस्य पुरुषसूक्तस्य 
न्यास पाठं पूजां होम तपण माजन औवेष्णबांरांधन च 
कवन औवेप्रणवः इह पुत्रादि सकल  सौभाग्येनिधान परत्र 
परमसुखभाजनं भवतीति .सर्वत्र सव॑ङ्गलम्‌ ॥ 
144 इति. पुरुपसूक्त . पुरश्चरण .... सस्पूशम्‌ 
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अथ पुरुषतक्तमाहत्म्यसे 
तावावां परमे ञ्योस्नि पितंरौ जगत; परौ । 
अनुग्रेहाय लोकानां स्थितौ स्व; परया भिया ॥ 
खंद्मोतं+० श्क्षो० १॥ 
कदाचित्कृपयाविष्ठी जीवानां दितंकास्यया । 
सुखिनः स्युरिमे जीवा: प्राप्नुयु नौ' कथं त्विति ॥९॥| 
उपायान्येषणे यत्तौ परमेण समाधिना । 
सथ्नावस्त्वदिगंभीर शब्दन्रह्ममंदोदधिम्‌ ॥श] | - 
मध्यमॉना त्ततस्तस्मात्सामग्यजुषसंकुलात । ले 
तत्सूक्तमिथुनं दिब्य दभो घृंतमिवोत्थितम ॥४॥। ञ 
इद पुरुषंसूक्त' हि सववेदेपु पळ्यते †। ` | 
ऋतं सत्यख् विख्यात म्टपिसिंहेन चिन्तितम्‌ ॥व्यास० ५ ॥ रा 
ब्रह्मयज्ञ जपन्‌ सूक्त' पुरुषं चिन्तयन्‌ हरिम्‌ । । 
स सर्वान्‌ जपते वेदान साङ्गोपाङ्गान्विधानतः ॥ 
॥ विष्णुघमोत्त० ६॥ 
वेदेषु पौरुषं सूक्त' पुराणेपु च वेष्णवम्‌। 
भारते भगवद्गीता घसंशास्त्रेपु मानवम्‌; ॥ पाद > ७). 
पौरुपं सूक्तमावत्यं युच्यते सवक्तिल्विपात्‌ ॥यमे० का 
दद्यात्पुरषसूक्त न॑ आप पुष्पाणि चेव हि । 5 _ 
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आतं स्यादिदं तेन विश्वं सुवनसप्तकम्‌ -॥ पराशर० ६॥ 
प्रतिवेदं मद्दाभाग यत्सूक्त' पौरुपं स्म्टतम्‌ 1. 
सवकमकर पुण्यं पवित्र. पापसूदनम्‌ ॥पुष्कर० १०। 
एकेकया ऋचा राम स्नातो दत्वा जलाख़लीन्‌ । 
पौरुषेण च सुक्तेन सुच्यते सवंकिल्बिषात्‌ ॥११॥ 
अन्तर्जलगतो जप्त्वा तथा सूक्त' तु पौरुषम्‌ । . 
सर्वकल्मप निमु क्तो यथेष्टां लभते गठिम्‌ ॥१२॥ 
अकामः पौरुप सूक्त' जप्त्वा नित्यमतन्द्रितः। 
नरो याति महाभाग तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥१४॥ . 
पुरुषस्य हरे; सूक्त' स्वर्यं धन्यं यशस्करम्‌ । 
आत्मज्ञानमिदं पुण्यं योगज्ञानमिदं प्रम्‌ । 1१४॥ 

र . _ ॥ शौनकस्म्ट० ॥ 

; _ ्रृतोश्वेपुण्डू: परमेशितार नारायणं पूजय'त स्मभक्क या । 

अध्योदिभि: ` पौरुपसूक्तमंत्रेः समाप्नुयाद्विष्णुपदं 


महात्मा ॥ मद्दोपनि० ॥१शा ही 
॥शारिडल्यस्म्ट०1 
एवा वेष्णवो नाम संहितेतां प्रयुखन। ` 


विष्णु" प्रीणाति ॥१७। ब्राह्मण०॥ 
सूपुरुष ; ` इतिक्तमाहात्स्यम्‌ |. - . 
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| 
| 
पौरष सूक्तेन तवो विष्णु' समचयेत्‌ ॥१६॥ | | | 


(. ६२. ) 


श्रोभाष्यकाराय नम: । 
-.. अथ पुरुपतक्तोपोद्रातः । 
ऐ पुरुषप दपळुजपरागपूतप्रेमियो ! 

अकारणकरुणा वरुणालय अखिलत्रद्याण्डना थक श्रीका- 
न्त परन्नह्म श्रीमन्नारायण भगवानने इस दुरन्त दुस्तर 
३४ संखारमें निमग्न तापत्रयाभितप् सुर नर तियेक्‌ स्थावरादि 
| जन्तुओंके परमकल्याणकेलिये परम व्योममें अगाध शब्द- 
| ब्रह्मयोनिधिको मथनकरके दधिसे घृत के समान सकल 
। भ्र्‌ तिनिकरसारभूत “पुरुपसूकत” को आविर्भाव किया है। 
| इससे यह सूक्त साक्षात्‌ भगवान काही है । “पुरुषसूक्त” की 
कि महिमा अपार है। उसका यथाथ में बणेन कोई नहीं कर. 
| सकता । शेप महेश दिनेश : शेश भो इसको. महिमा को 

| पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं । . 
| यह प्रस्तुत “पुरुपसुक्त? “टग्वेदसंहि० अष्टक० ८ 
| मण्डल० १० अध्याय० ४ वर्ग १७ अनुवाझ० ७ में स्पष्ट- 
लिखा है। और “सामबेद्संदहिता० पूवीचिक० प्रपाठक० ६. 
अर्धेप्रपाठक० ३ में भी है? | तया “अथवेवेद्संहि० कारड-, 
-१६ अनुवाक-१ सूक्त-६ में भी, दै। और “शुक्रयजुवेदसंदि० | 
अध्याय० ३१ में है। और “कृष्णयजुवेद के तत्तिरीयशाखा 
मं अठारह ऋषात्मक है। यह इतना सुप्रखिद्ध तथा मान- 
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-नीय सूक्त है कि जिसका दक्षिण भारत से लेकर उत्तर 

भारत पर्यन्त लाखों बैदिक द्विजिगण करंठाप् करके प्रति 

दिन भगवान की सन्निधिमें पाठ करते हैं और इस सूक्कसे 

अङ्गन्यास तथां भगवत्‌ पूजन और पुन्नेष्टि प्रश्ति भी | 

वैदिक द्विजगण करते हैं। तथा इसके द्वारा धर्म अर्थ काम «. | 

मोक्ष कोभी प्राप्त करते हैं। इसकी सर्वोत्कृष्टउपादेयता पर- 

सुर्घद्दोकर मःरवाड़के सञ्चन बुन्द जिस. समय मैने ““पुंष्कर- 

राज” यात्रा की उस समय भुमसे निवेदन किये कि हिन्दी 

) भाषा में “पुरुषसुक्त? की टीका हो जाती तो सवसाधारण 

'संस्कृतानभिज्ञमगवद्धक्तजनोंको बहुतही लाभ होता। और `= | 

पुनः छपरा जिला के भगवद्धक्तो की प्रार्थना से विष्णुमक्त- 

गणदास यह अ्किंचनजन “ममंब्रोधिनी” भाषाटीका करने 

के लिये उद्यत दै । परन्तु कुछलोग यह कहते हैं कि चारो 

वेदों में “पुरुषसूक्त है । तो आप किसकी व्याख्याकरने के 

लिये उद्यत हैं। इस विषय में मेरा यह कंहना है कि 

तस्य यजुरेव शिर; | ऋग्दक्तिण'पच्षः । सामोत्तरः पत्तः । 
` आदेश आत्मा । अथवाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा ॥ 

` तत्तिरोयोपरि० वहुज्ी० २ अनुवाक? शा... 
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शिर है । ऋग्वेद दक्षिण , पक्ष है । सामवेद उत्तरपत्त है। 
बेद का ब्राह्मण भाग मश्यक्षाग है । अथवंबेद पुच्छरूप 
ब्रडमाग आंघार है ॥३॥ इस तत्तियेयोपनिपदके प्रमाण सें 
शिरोभाग श्रे छतम यजुर्वेदज्ञात “होता है । अतः यजुर्वेदोक्त 
त,पुद्धपसूक” को दी व्याख्या करने के लिये यह जन उद्य 
५, दै। यद्यपि॥ “शतं च नव शाखासु यजुपामेव जन्मनाम’! 
सीतोपनि9 ॥ इस सीतोपनिपदूके प्रमाणसे तथा ॥ नत्राधि० 


कशतंशाखा यजुपो मा रुतात्मज्ज॥ सुक्तिकोपनि० अध्याय०१ 
सं० १श॥ इस आुक्तिकोपनिपदूके पमाण से एकसौ नव 
शाखा यजुर्वेद के हैं 1 तौभी ॥ कलोमाध्यन्दिनी शाखा ॥ 

= इस आप्त वचनप्रमाणसे माध्यन्दिनी शाखामें जो सोलह 
ऋषचात्मक “पुरुपसूक्” है उसकी भाषाटीका करने के लिये । 
यह यति उद्यत है । शिष्टगणाग्रगण्य पराशर महर्पिने,, बृह- 
त्पराशरस्परति” के दूसरे अध्याय में सोलह ऋचाओं से 
न्यासविधान किये हैं। और परमसारिवकहारीतमहर्पिने 


` 4  ”बद्धदारीतस्पति” के आठवें अध्याय में सोलह ऋचाओं से 


ही न्यासका विधान किये हैं। तथा “सनत्कमारसंहिता/ 
में सन्तान यागकी विधिभी सोलह ऋचाओं सेदी कही गयौ 
है। इससे ॥मदहाजनो येन गढ़? स पन्थोः ॥ मद्दाभारत० ॥ 
ब्रस बचनानुसार सोलह मंत्रात्मक “पुरुषसूक्त? कीदी भाषा 
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टीका यद अकिंचन करता है। “पुरुपसूकम्‌” यददपद 
“पुरुष = सु = उक्तम्‌? इन तोन.से “बना दै इनमें से॥ 
चेदा हमेत॑ पुरुपम ॥ यजुवं० .अध्या०३१ . सं० १८ मैं 
पर ब्रह्मनारायणपुरुष को जानता हूं॥१८॥ तमेव चाद्य' पुरुष 
्रपद्यो ॥ भगवद्गो० अध्याय १५ श्लो० ४॥ उसी आदि- | 
.पुरुष नारायण को में प्रपत्ति करता हूँ॥ ४॥ इन श्रुति . ® | 
स्मृति के प्रमाणा से परत्रह्म नारायण को “पुरुष” कहते हैं। 
और ' सु“. का अथ है सुन्दर अच्छा प्रकार से । तथा 
«उक्तम्‌ का अर्थ परिमापाण है। इस प्रकार के. “पुरुप- 
सूक्तम इस प॒द का संकलनाथ यह होता हे कि--“पूण 
` सच्चिदानन्द पर त्रह्मनारांयण के स्वरुप रूप गुण चेभव 
आ।दिक को सुन्दर “अच्छे प्रकार से प्रतिपादन करके वाल 
वे ३वचन? इस पूर्वो सूक की “मम योधिनौ” टोका करके 
मद्दात्माओं के सन्मुख उपस्थित किया दै.| जिस के देखने 
से यद्द बात भलो भांति विदित हो जायगी कि वेदका वेइत्व 
क्या है वेरों की निता वेदार्थंका प्रयोजन नारायण का 
ब्यान समत्यत्रह्मास्डकों उत्पत्ति अध्यात्मयज्ञ ऋषि देवता 
मनुष्यारि के भेद ओर ब्राह्मणादिवणो” को उत्पत्ति धमतत्व 
आदि अनेक गूढ विषय इस में निरूपण किये गये हैं।' इस 
टीका में पहले अन्धयाथ लिख कर इसके बाद विशेषार्थ 
लिखा ओर (:) लिखा गया है | 
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इस प्रकार फे कोष्टक में  सूलपद 
प्रश्नोपनिषद फे छठवें प्रश्न में सरोद कलाओं 
| का ` पुरुप वर्णन झिया. गया है जेते ॥ 

स प्राणमय जतप्रायाच्छूद्धां ख॑ वायुज्यातिरापः एविवो- 
| ं न्द्रियस ! 
(५७. मनोज्ञान्राद्दोय तयो मंत्राः कं लोम्ना लोकेपु- 
| प न च्‌ नामच ॥ 

प्रश्नोपनि३ प्रश्‍न ६ सं? ४॥ प्राण १ श्रद्धा २ आकाश ३ 

वायु ४ तेज ५ जज्ञ ६ एथिवो ७ इन्द्रिय मूद पसत ६ 
| अज्ञ १० वोये १? तप १२ संत्र १३ कमे १४ लोऽ १५ 
। नास १६ ये सोलह कल्ना पुरुष के हैं ॥४॥ ठोक वेले दी 
| > अस्तुत “पुरुपसूक्त? भी सोलद ऋगात्मक दै । इस सूक को 
पहली ऋचाम अनन्त शिर नेत्र चरन वाज्ञा साकार नारा- 

"यण्‌ का सवे देश में व्यापकस्य वर्णन किया गया है। दूसरी 
सें सवे काल में विष्णु की. व्यापकता प्रतिपादन करता 

हुआ मोक्ष के स्वामित्व प्रवचन किया गया है। तोघरी में 

~ शी हरि के वैभव तया चतुर्व्यूह और अनिरुद्धका वैभव 
प्रतिपादन किया गया दै। चोथीमें अनिरुद्ध भगवान्‌ के स्था- 

"बर जंगम रूप वहु भवन संकल्प फा वर्णनः दैः 1 

पाँचौ ऋचामें पादूनारायण भगवन्‌ से प्रकृति और 'चतु- 

झुझ्य पुरुष की उत्पत्ति वणन किया गया है। छठवां में 
` ग्राम्य वथा आरण्यादिक सँसार कीसृष्टि प्रतिपादन किया 
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गया दै । सातवा में यज्ञ पुरुष से ऋगवेद यजुर्वेद सामबेदा- 
दिक प्रगट होला वणन किया गया है । आठवां में प्रजापति 
से सशव वानर गो बकरा भेंड को उत्पत्ति वर्णन किया गया 
है। न्वसौ में मानसयज्ञ में पुरुष का प्रोक्षण संस्कार तथा 
देवता और साध्य तथा ऋषि के प्रतिपादन करता हुआ मोक्ष 
का वर्णन किया गया दै । दशवीं में चतुमेख त्रह्माके मुख 
सुजा जंघा पैर क्या हुआ यहद प्रश्‍न प्रतिपादन किया गया 
है। ग्यारददवा में प्रजापति के मुखसे ब्राह्मण सुजासे क्षत्रिय 
खंघासे वैश्य पैरसे शूद्रकी उत्पत्ति कथन किया गया है। 
बारइवों में मनसे चन्द्रामा नेत्रसे सूर्थ, श्रोत्रसे वायु, तथा 
आण आर युखसे अग्नि के प्राहुभोव वर्णन किया गया है । 
चेरहवौंसे नाभीसे अन्वरिक्षलोक शिरसे स्वगल्ोक. चरणसे 
पृथ्वी कानसे संपूण दिशा आदिक कौ उत्पत्ति प्रतिपादन 
किया गया है। चौदद्दववो में आत्मसमर्पणरूप मानसयागमें 
चसल्तऋतु को शृत प्रीप्मझतु को समिधा शरद ऋतु को 
इविष्य प्रतिपादन करके सष्टियज्ञवर्णन किया गया है। 
पत्द्रदर्वी में मानस यज्ञको सात परिधि तथा इक्कीस 
समिधा और पुरुष पशुको वर्णन किया गया है) सोलह 
ऋचामें सृष्टि .का उपसँद्वार तश्रा मोक्षका वर्णन किया 
`जद़्ा है । 
` ` पूर्वोक्त खोद ऋगाःमक सूकरे संपूर्ण बेर्वोका सार- 
संभदु किया गया दे। इस॒का संत्र इतना सरल और सुन्दर है 


पु | 
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कि थोड़ा अभ्यास करने से भी मनुष्य इसको सहज दी 
समक सकता है। परन्तु इसका आशय' इतना गृढू तथा 
गंभीर दै कि आजीवन निरन्तर अभ्यास करते रहने पर भी 
उसका अन्त नहीं 'आवा। प्रतिदिन नये-नये आव उत्पन्न 
.होते ही रहते हैं इससे सदा यदद सूक्त नवीन दी वना रहता 

© है। जैसा इस सूक्त में कमे, ज्ञान ओए उपासना का एक 
साथ वंन किया गया है पेसा. अन्य सूक्तं में मिळना 
असंभव है । अतः अन्त में मेरो प्रार्थना दै कि सजन जर 
इस टीका सहित पुइपसूक झा प्रचार फर फे विश्वका 
कल्यण करें शामिति । 


० _ ॥ इति पुरुषसूछोपोद्धात३ ॥ 


re RS Dns cn ह 


३ 10०० VEE ल आड 


| 
| 
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॥ अ शीघरांय नमः |. | 
॥ ॐ श्रीमाष्यकाराय नमः ॥ 


वो 


# पुरुषसूक्तम्‌ # 


| 

} ॥, प्रथमा-ऋक ॥ | 
I | 
सहलशीषा पुरुषः सहलाक्ः सहलूपात्‌ । | 
'स भूमि; ठं ` सवंतस्पृत्वात्यतिषठदशाङ्ग, लम्‌ ॥१॥ | 

(है ॥ सङ्घलाचरणम ॥ | 

थीरङ्गशो इपाद्रीशों वरदो यदुशलराट । । 

पोष्य; शिष्यो गुरु; पुत्रो यस्य त॑ गुरुमाथये ॥१॥ | 

अन्वग्राथ-- ( सद्दखशीषो ) अनन्द मस्तक याला 61 

(सहस्नात्तः) अनम्त नेत्रसंपक्न (सदस्तपात्‌) अनन्त चरण- | 
युक्त (पुरुषः) सर्वत्र परिपूसां सवंच्यापक परन्नह्म नारायण है 
(खः) वह परत्रह्म नारायण (भूमिम्‌) प्रह्माएडगोलक रूप 
समस्त प्रथिव्यादिक को (सवतः) तियछ ऊध्य नीचे भीतर 


2०० ५०» प्रक “आरम कला) डफ, के (ब्याक लम)... 0 


| 
| 


अनन्तयोजन अथवा दश अंगुल परिमित देस को (अति) 
अतिक्रमण करके (अतिष्ठत्‌ ) स्थित होता है ॥१॥ 
विशेषा्थ--अनन्त सर्तक वाला । अव -यद्दां पर यह 


शंका दोती दै. कि “सदस्रशीपो” का अथ अनन्त मस्तक 
केसे होवा है । इसका उत्तर सुद्गल्लोपनिपद्‌ में लिखा है कि--- 


ऱ्य सहसुशीपत्यत्र स शब्दोज्नन्त वाचकः मुद्गलोप-मं० १॥ 


सहखशीषो यहाँ पर सहस्र का अर्थ अनन्त दै ॥१॥ और 
उचमाङ्ग शिर; शोष मूदा ना मस्तको, ऽ ख्रियाम्‌ ॥ 
अमरको० काण्ड--२ वर्ग-६ श्लो०६५॥ 
उत्तमाङ्ग १ शिरस्‌ २ शीर्ष ३ मूद्ध'न ४ मस्तक ४ ये शिर 
के नाम हैं ॥६४५॥ इस. अमर कोप के प्रमाण से “शिरस? 
का अर्थ मस्तक दोवा दै.:“सददस्ाणि शिरांसि यस्यासो”” 
इस विग्रह में ॥ अनेकमन्यपदार्थे ॥ च्या अध्या० २ 
पाद-२ सूत्र-२४॥ इस सूत्र से बहुत्रीदि समास दोने पर 


«सद्दसूशीषो” यहाँ पर ॥ सबेनामस्थाने चासंबुद्धौ 1६४५४ 


2 ॥ शीप॑रछन्दसि ॥8१६०। इस सूत्र से शोर्षन्‌ हुआ है। 
| 
| 


इस सूत्र से दीघे होता है। अनन्त नेत्रवाला। यहाँ 

पर यह प्रश्‍न होता है कि-/सदसाक्ष:” शब्द्‌ का पूर्वो 
कैसे होता है । इसका उत्तर यह लिखा दै किः 
॥ शतं सहसूमयुतं सर्वमानन्त्यवाचकम्‌ ॥ 
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डस आप्तवचन का प्रमाण से शव सदस अयुत का अनन्त 
अर्थ होताहै। और “अक्त? का अर्थ= , , 
अआथाघ्मिन्द्रिये _ अमरको० कां०.३.बर्ग०३०शो० २२१॥ 
न्ष इन्द्रिय का नाम है ॥२२१॥. : 

दस्र अमरकोष के प्रमाण से नेझेन्द्रिय यहां पर होता 
है। अथवा “सहसाणि अक्षीणि यस्यासौ” इस विप्रद 
ॐ बहुन्नीदि समास होने पर॥ सुपो घातुभातिपदिकयो: 
॥२९४५७१॥ इस सूत्र से सुप्‌ का लुक होकर “सदसः” 
लोचनं नयनं नेत्रमीचणं चक्षुरक्षिणी। चग्द्टी च॥ 

: अमरको० कां०२ वर्ग छो० ४३ ॥ 

ज्ञोचन१ नयनर नेत्र३ इच्षण४ चछस्‌ ५ अधि क्‌ऽ दृष्टि ८ 
येआँख के नाम हैं .॥ ६३॥ इन प्रमाणों से अनन्त 
नेन्रवाला अथं ददोता दै। अनन्त चरणवाला ।: यहाँ 
पर -यह संदेह, होता 'है कि पाद का. अर्थ चरण केसे 
होता है। इसका उत्तर अमरकोष में लिखा है कि- 
: पाद; पदछ्षि अरणोञखियाम्‌ ॥. . ` ` 
i १ "- अमरको० कां०२. च०६ को० ७१। 
पाद १ पदू२ अंधिई३ चरण ४ ये पांव के नाम हैं 
| ७१ ॥ इस प्रमाण से पाद का अथ चरण होता दै। 
<'सदस्रपात्‌? यह पद] संख्यासुपूवेस्य ॥ .५।४।१४० ॥ 


शा 
छि दकरस? उन फीकी बी कि RRS NEY Ms 
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इस सूत्र से निष्पन्न होता दै । सवेत्र परिपूर्ण ससक 
परञ्रह्म नारायण । अब यहाँ पर यह रांका न 
हे कि “पुरुष” शब्द का अथे परजह्म नारायण नै 
इसमें क्या प्रमाण है। इसका उत्तर यद लिखा है कि-- 
सहसुशीषा पुरुष; सहसूष्ः सहसूपात्‌ । 
+ स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठदसाजुलम्‌ ॥ 
ऋतजवे० 'अष्टक० ८ मण्डल १० अध्याय ४ अनुवाक ७ सुक 
६० सं० १॥ 
अनन्त-शिरों से युक्त अनन्त नेन्नादिकशानेन्द्रियों से सम्पन्न 
छनन्त चरणादिक कर्मेन्द्रियाँ से संयुक्त वदद परन्रह्मनाएयण 
ब्रह्माण्ड गोलक रूप भूमि को सव ओर से व्याप्त करके 
० जनन्तयोजन परिमित. देश को उल्लंघन कर स्थित 
द्योता दै ॥१॥ TAPS Se 
सहसूशीपीः पुरुषः सहसाक्तः सहसूपात्‌ | 
स भूमिं सर्वतो ` इत्वात्यतिष्ठदशाबुलम्‌ ॥ 
सामवे० पूवोचिक० प्रपाठक० ६ अ्ेप्रपाउ० ३ सूक 


१३ मं० ३॥ 
अनन्तमस्तक वाला अनन्त नेत्र वाला अनन्त चरण 


वाल्ला वह परत्रह्म परमेश्‍वर नारायण - भूमिको सव ओर 
से व्याप्त करके दश अंगुल परिमित देश को अतिक्रमण 
करके स्थित हुआ दे.॥३ 

सहसूवाहुः पुरुषः सहसाचः सहसूपात्‌ | 
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स भूमिं विश्वतों बृत्वात्यतिष्ठदशाडुलम्‌॥ 
झथवेवे० काण्ड १६ अनुवाक०१ सूक्त ६ मं १॥ 
अनन्त झुजाओं से युक्त अनन्त नेत्रं से संपन्न 
अनन्त पैरों से युक्त वह सव व्यापक परत्रह्म,नारायण 
प्रथिव्यादि देश को सब ओर से व्याप्त कर के अनन्त 
योजन परिमित देश को उल्लंघन करके स्थित दता है. ॥॥॥ 


योसावसौ पुरुषः ॥ ईशोपनि० मंत्र, १६॥ 

सूर्यमण्डल ` में. जो यदद परत्र नारायण है ॥१६॥ 
पुरुषान्न प्रं किञ्चित्‌ ॥ कठोपनि० अ० १ व० ३ सं० ११ 
परब्रह्म नारायण से श्रेष्ठ कोई. वस्तु नहीं दै ॥११॥ 
अंगुष्ठमात्रपुरुपो मध्य आत्मनि तिष्ठति ॥ | 

कठोपनि० ॥ अध्याय २ वल्जी० ४ मं० १२ ॥ 

अंगुष्ठ परिमाण अन्तयोमी परब्रह्म नारायण आत्म फे 
सथ्य सं स्थित ह ॥१९॥ 
अंगुष्ठमात्र। पुरुपो ज्योतिरिवाधूमकः ॥१३॥ 
अंशुष्ट परिमाण अन्तर्यामी परनह्म नारायण घुए* से रहित 
अकाश के समान देह में है ॥१३॥ 

 अङ्नुछ मात्रः पुरुपोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृद्ये 
सन्निविष्टः ॥ कठोपनि० अध्या०,२ वल्ह्ली० ६ मं> १७१ । 
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अंगुष्ठ परिमाण अन्तयोमी परत्रह्म नारायण सइके 
हृदय में खबंदा प्रविष्ट है ॥१७॥ 


इसापोडणकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं यच्छन्ति 
सिच्च ते तासां नामरुपे अरशनोपनि० प्रश्न० ६ सं० ५॥ 


_4 परत्रह्म नारायण को ओर जाने वालो. यदद. सोळद कच्चा 
नारायण को प्राप्त दोफर विल्लोन दो जातो हैं उनके नाम 
ओर रूप नष्ट दो जाते दै ॥५। 


त॑ वैद्य पुरुष वेदः यथा मा यो मृत्यु; परिव्यथाः ॥६॥ 
उस जानने योग्य ` परब्रह्म नारायण को जानो जिससे 
& तुमको सत्यु पीड़ा न दे॥६॥ 
येनाचरं पुस्पं वेद ॥ सुंण्डकोपनि० सुए्डक०- १ खण्ड-२ 
स°ा१३क 
जिससे अविनाशी परब्रह्म नारायण को जानता है ॥१३॥ 
उपासते पुरुषं ये ्कामास्ते शुक्रमेतदतिवत न्ति. धीराः ॥ 
" मुण्डकोप० मुण्डक० ३ खं० २ मं० १॥ 
जो निष्काम बुद्धिमान्‌ परब्रह्म नारायण को उपासना. करते 
हें बद निश्चय अन्म को लांघ जते हैं. ॥१॥ 
यदापकुयःपइ्यते रुक्मवर्णं कतोरमीशं पुरुष रह्म योनिम ॥ 
| मुण्डको० मु'० ३ खं० १ मं० शा 
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जब साधकजन ज्योतिर्मय कता ब्रह्मयोनि परमेश्वर 
नारायण को देखता है ॥श॥ 
परात्परं पुरुप मुपेति दिव्यम ॥ मुण्डको० सु'०३ख०२ नग्ना 
पर से पर दिव्य. परत्नह्म नारायण को: प्राप्त करता है ॥८॥ | 
य॒ एषोऽन्तरादित्ये हिरण्यः पुरुपो इश्यते त्य | 
छान्दोग्योप० अध्या० १, प्रपाठक० १ खं० ६ मं० ६ | 
जो यह सूयेमण्डलमें हिरण्मय परत्रह्मनारायणं देखाजाताहै॥8॥ । 
अथ य एपोऽन्तरद्षिणि पुरुषों इश्यते॥ ˆ ` । 
छान्दोग्यप० अ० १ प्रपा० १ खं०७ मं० श॥ | 
जो यह नेत्र का भीतर परत्रह्म नारायण देखा जाता है॥शा 
य एप चन्द्रमसि पुरुपो इस्यते ॥ 
छान्दो० अ० ४ प्रपा० ४ खं० १२ मं० १॥ 
जो यह चन्द्रमा में परत्र नारायण देखा जाता दै ॥१।। 
तस्य हेतस्य पुरुपस्य रूपं यथा महारजन वासः ॥ 
बृहदाण्यको० अध्याय २ ग्राह्मण० ३ संग्शा *- 
निश्चय कर के जेसा महारजन वख होता है पेसा 
दी तेजोमय परत्रह्म नारायण का रूप है॥क्ष। : 
प पुरुषः ॥ इददा० अध्या० ५ त्राह्म० १५ सं० १॥ 
सूये- सण्डल में वह परत्रह्म नारायण है ॥१॥ 


( ७६ ) 


अङ्नुष्ठमा्रपुरुपोञ्न्तरास्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः 
इवे अ० ३ मं० १३ 

सहसूशीपा पुरुषः ॥१४॥ 

| पुरुपो ह वे नारायणोऽकामयत ॥ नारायणोप० सं० १॥ 

| निश्चय कर के परब्रह्म नारायण इच्छा किये ॥१॥ 

| ऋतंसत्यंपर॑ ब्रह्म पुरुपम ॥ पेचिरीयारण्यक० झअजुवाक०१९॥ 

। ऋत सत्य परब्रह्म नारायण फो॥१२। 

| इमे. चे लोकपूरयमेव पुरुषों योऽयंपवते सोऽस्यां- 

E पुरि शेते तस्मात्पुरुषः शतपथ० १३।६।२।१॥ 

| इन लोकों में पूर्ण होने से और शयन करने से वह 

नारायण पुरुष दै ॥॥ 


पुरुपै ह नारायणं प्रजापतिरुवाच ॥ रातपथत्राद्म० ॥ 
ब्रह्मा ने परत्रह्म नारायण भगवान से कहा ॥ 


अनेन विधिना कृत्वा स्नपनं पुरुपस्य तु । 


दत्वा पायसमन्न' च शेष परि समापयेत्‌ ॥ 
चोधायनसूत्र० - विष्ण्वाराघनम्रकरण०॥ . 


१ 


= 


| स्वहृदयपंश्मस्यावाङ्खंस्य मध्ये दीपवत्पुरुपं ध्यायेत्‌ ॥ 
| विष्णु स्सु० अध्याय० ६८ ॥ 
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अवोङ सुखं अपना हृदय कमल के सध्यमें .दीप के समान 
परत्र्म नारायण को ध्यान करे || ६८ ॥ 
एपं चे पुरुपो विष्ण॒व्यक्त्याव्यक्तः .सनातनः॥ 


शंखस्सू० 'अध्या० ७॥ 
यह परन्रह्म नारायण भगवान्‌ निश्चय करके वर्या छसे अव्यक्त 
सनातन है ॥ ७॥ | | 


पुरुष शावतं दिव्यमादिदेवमजे विश्म्‌॥ 


PF mrs पि क १३#०० कक न het te 


भगवदूगीता० अध्या० १० ोक० श्र | 
सब ऋषिगण आपको-सनावन, विच्य सबदेवोंका आदि- | 
'देव अजन्मा सकंव्यापी परब्रह्म नारायण कहते हैं ॥१२॥ र | 
॥ सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में || भ० गी० अ० ११ श्लो | 
आप सनातन परन्नह्म' नारायण हैं ऐसा मेरा मत है ॥१८॥ | 
त्वमादिदेवः पुरुपः पुराणः ॥ ३८ ॥ | 
आप आदिदेव सनातन परत्रह्म “नारायण हैं ॥ ३८॥ | 
अव्यय पुरुपः साची ॥ म० भार अनु ० वि० सह० श्लो२ ॥ 
"अव्यय १ पुरुष २ साक्षी ३ ये परत्रह्म नारायणके नाम हैं ॥२॥ 


| महतस्तमसः पारे पुरषं ह्यतितेजसम्‌ ॥ 
t _ ~अद्दामा० शान्तिप०्भीष्मस्तवरा० श्लोक ॥४३॥ 
बा अन्धकारसे परे अति तेजस्वी पर्रम नारायण हैं ॥४३॥ 1 
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युगान्तशेपं पुरुष पुराणं तं वासुदेवं शरणं प्रपच ॥ 
महाभारत शान्ति० गजेन्द्रमोक्ष? श्लोक ७५ ॥ 
युगान्तमें रहने वाले सनातन सवेव्यापी उस वासुदेव परब्रह्म 


नारायण के शरण में प्राप्त करवा हॅ ॥७५॥ > 


_„ प्रुपः स विञ्चः कता सर्वलोकपितामहः । 
घर्मसंस्थापनाधा य॒अअजज्ञेऽन्धकत्ृष्णिपु ॥ महाभारत ॥ 
पुरुष विश्वकमा शंहंस नारायणं विद्यम्‌ ॥ 
नारायणस्तु पुरुषो विइवरूपो महाद्युतिः ॥ 

= चतुर्विभक्तः पुरुपः स क्रीडति यथेच्छति ॥ 

सवलोक के पितामह सबका कता सबंव्यापक वह 

परत्रह्म नारायण धम संस्थापन करने के लिये अन्धक: 
वृष्णि कुल में प्रगट हुए। विश्वकर्मा सवन्नपूण सवेव्यापक 

हंस परब्रह्म नारायण भगवान को । विश्वरूप बड़ा प्रकाश 

~® वाला सवेपूर्ण परब्रह्म नारायण हें । चार विभाग से. विभछ 


वह परत्रह्म नारायण जेसी इच्छा करता है चेसी ही क्रीड़ा 
करता है । 


प्राणायासेन पुरुपं घ्यायमाना जनार्दनम्‌ ॥बाल्मींकि रा०॥ 
अमोघं वत में ज्ञान्तं पुरुषे पुष्करेचणे ॥. : .... - '” 
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4 
| 
असौ रामो महावाहुरतिमानुपचेष्टया । | 
तेजो महत्तया चापि संस्मारयति पूरुपम्‌ ॥ | 
प्राणायाम से जनार्दन परब्रह्म नारायण छो चिन्तवन | 
करती हुई । कमल नयन पुरुष में मेरी क्षमा अमोघ है । | 
अति मानुष की चेष्टा से आजालु मद्दावाहु यह श्रीरामचन्द्र | 
हैं । अपना महान्‌ तेक्ष से परत्रह्म नारायण को अच्छी प्रकार 9. | 
, स्मरण कराते हैं। 
दुरुपस्यांशसंमुतं रवां वसं निरणेष्महि ॥हरिगंश०॥ 
हम परत्रह्म नारायण का अंश जे उत्पन्न आपको | 
निय रते हैं । 
तत्र गत्वा. जगन्नाथं बासुदेव वृपाकपिम्‌। . | 
पुरुष पुरुषसक्त न उपतस्थे समाहितः ॥ श्रीमद्धागव०॥ । 
वदद पर जाकर . वपाकपि अखिल! ब्रह्माण्डनायक | 
सवव्यापक वामुदेद परत्रह्म नारायण को समाहित होकर | 
पुरुषसूक्त से उपस्थान किये | | 
अथवा पुरुपस्क्त न पुरुषं नित्यमचयेत्‌ ॥अग्निषुरा रै 
` अथवा पुरुषसूक्त से नित्यप्रति परत्रह्म नारायण की ॥ 
_ पूजा करे। ! 
॥ १ वासुदेवो ऽपं साक्षात्पुरुप उच्यते ॥ नरसिंहपु०॥ 
होकपविः साच्ोत्पू रुपः गरोच्यते हरि; । | | 
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तं विना पृण्डरीकाक्ष कोन्यः प्‌रुषशव्दभाफ्‌॥ 
वह वासुदेव निश्चय फरके साक्षात्परत्रक्ष नारायण 

कहे जाते हैं। अखिल न्रह्मारडनार्‍यक साक्षात परत्रह्म नारा- 
यण पुरुष शब्द से कहे जाते हैं । एस कमलनयन परत्रद्दा 
नारायण के विना दूसरा कोन पुरुप शब्द से कडा जा 
सकता है ॥ 

पु' सज्ञे तु शरीरेऽस्मिन्‌ शयनातप्‌रुपो हरिः । 

शकारस्य पकारोय व्यत्ययेन प्रयुज्यते ॥ पाद्यपू रा० ॥ 

यद्वा पूरे शरीरेऽस्मिन्नास्ते स पूरुपो हरिः | 

यदि वा प्‌ रुवासीति पुरुपः च्यते हरि; ॥ 

यदि वा पूर्वमेवासमिहेति प्‌ रुपं विदुः । 

यदि वा बहुदानाह विष्णु) पुरुप उच्यते ॥ 
पूणत्वात्पू रुपा विष्णु; प्‌ राणत्माच्च शाङ्गिण; । 
पूराणभजनाच्चापि विष्खुः प्‌ रुप ईयते ॥ 

यदव! प्रुपशब्दोय व्या बक्ति जनार्दनम्‌ ॥ 

पुःनाम इस शरीर में सोने से नारायण भगवान पुरुष _ 

हैं राक्रा,का यह पुरुष शाब्द्में षकार व्यत्यय से प्रयोग ˆ 
किया जाता है। अथवा इस शरीर में नारायण मगवान | 
रहते हैं. इस से पुरुष कहे जाते हैं या.शरीरमें वास करते हैं 
इससे परत्रह्म नारायण पुरुप कहे. जाते हें | अथवा इख. 
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संसार में पह्ले,से नारायण! भगवान्‌: थे इससे महर्षि. लोग 
दनको पुरुष जामते हे. । या बहुत दान देने से ही विष्णु 
भगवान्‌ पुरुष शब्द से कहे जाते हैं। नारायण भगवान्‌ के 
पूर्ण दोने से विष्णु पुरुष कहे जाते हैं अथवा सबसे पुराना 
होने से परन्नद्य नारायण पुरुष कहे जाते हैं । या पुराण के 
सेवन करने से परत्रह्म नारायण पुरुष कहे जाते हैं । अथवा 
यद्द पुरुप शब्द रूढी से ही. परत्रद्म नारायण को कहता दै। 
॥ पुरुषा घाठपू न्नाम भरोत्मपरमात्मसु || अभिधानको०॥ 
घावा म॑ १ पुन्नाम में २ नर में ३ जीवात्मा में ४ 
परमात्मा , में ५ पुरुष शठ्दका प्रयोग दौता है । 
पुराण प्‌ रुपो यज्ञः प्‌ रुपः प्‌ एपोत्तम: ॥ अभिधान- | 
को०:॥ पुराणपुरुप १ यज्ञ २ पुरुष ३ पुरुपोत्तम ४ ये | 
परमात्मा नारायण के नाम हैं॥ येति स्मृति इतिद्दास | 
पुराण कोश प्रमाण दै कि “पुरुष” शब्द का अर्थ परत्रह्म । 
नारायण है। “पुरुषः” यहां पर तुदादि पठित “पुरु 
अग्रगमने” घातु से ॥पुर: कुपन ॥ . उणादि० पादू> ४॥ है 


4 


0 न 


इस उणादि सूत्र से छुषन्‌ प्रत्यय और ॥ ब्नित्यादि 
' नित्यम्‌॥ ६॥१॥१६५७॥ इस सूत्रसे आदि उदात्तस्वर दोवा दै । 
ज्ञान शक्ति आदिक से परिपूणं वह परब्रह्म नारायण । “स३” 

आर ॥ त्यदादौनामः ॥ ७॥२)१०२॥ इस सूत्र से अकार - 

॥ तदा; स: सावनन्त्ययोः ॥ ७।२।१०६॥ इस सूत्र से 
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सकार होता है । अद्याए्ड गोलफरूप समस्त संसारको । अ- 
ब यहां पर यह प्रश्‍न होता है कि “भूमि” शब्द का 
पूर्वोक्त अर्थ केसे होता है। इसका उत्तर यह. है क्रि--भ्वा- 
दिपठित “भू सत्तायाम्‌ ॥ धातु से “मवति” इस विग्नहमें ॥ 
॥ सुवः कित्‌॥ उणादि० पा० ४॥ इस उणादि सूत्र से 
मि प्रत्यय होकर “भूमि” शब्द निष्पन्न होता है। जिसका 
अथे मेदिनीकोश में लिखा है कि-- 


॥ भुमिर्वसुन्धरायोस्यात्‌ स्थानमात्रे पि स्त्रियाम 


॥ मेदिनी को०॥ एथिवी में और सबस्थानमात्र में भूमि 
शब्द का प्रयोग होता है। इस व्याकरण और कोश का 
प्रमाण से “भूमि” शब्दका अथ ब्रह्माणडगोलकरूप समस्त 
संसार दोता है । “भूमिम्‌” यहां पर अंमि पूव: ॥ 
६।१।१०७ इस सूत्र से पूवरूप द्दोत। दै । तियक्‌ उध्वे नीचे 
भीतर वाहर सव ओर से । “सवेतः?, यहां पर || पञ्चम्या 
स्तसिल्‌ ॥ ५।३।७॥ इस सूत्र से तसिल्‌ प्रत्यय होता: है। 
व्याप्तकरके । “सप्त्वा” यहां पर स्वादि पठित “सप, प्रीति- 
पाक्षनयो: । प्रीति 'चलनयोरित्यन्ये”'इसधातुसे ॥ समानक- . 
द कयो: “पूर्वकाले ॥ ३।४।२१॥ इस सूत्र से कत्वा प्रत्यय ` 
ओर ॥ कत्वातोसुनकघुन: ॥ १।१।४०॥ इस धन्न से अव्यय 
संज्ञा तथा ॥ अव्ययादाप्सुप्र:॥ २।४८२॥ इस सूत्र से छुरू 


होता है। अनन्तयोजन॥ अब यहां पर: यह शंका,दोती.दे 


( प) 


“शाङ्ग लम”. पदका अर्थ अनन्त योजन केसे होता है! 


इसका समाधान बह है कि-- 


अनन्तयोजनं ग्राह दशाङ्ग लवचस्तथा ॥ झुद्गलोप० सं०१ 
दशाङ्गलवचन अनन्त योजन 


| 

को कता है ॥१॥ इस प्रमाणसे अनन्तयोजन अथं | 
होता है। “दशाङ्गुलम्‌ यद्वां पर ॥ तस्पुरुपस्याङ्गले , | 
संख्याव्ययादेः ॥५।४।८६॥ इस सूत्रसे अच्‌ दोता है। उल्ल | 
घनकरके । अब यहां पर यह प्रश्न होता दै कि “अति? का 
अथ लंघन केसे दोता दै । इसका उत्तर यद लिखा है कि- 
| 

| 


॥ प्रकष॑ लइनेप्यति ॥ अमरको० कां०३ १०३ खो०- 
२४१ प्रकष और लंघन अर्थ में अति का प्रयोग दौता है 
॥२४१॥ इस अमरकोराके प्रमाणसे अति का अथ लंघन कर ® 

के होता है। स्थित होता है । “अतिष्ठत” यहां पर ॥ पा | 
घ्राध्सास्थाम्ना दाण. दृश्यतिसतिशद्सदां पियजिघ्रधमतिष्ठमन 
यच्छ पश्यच्छेधो शीयसीदाः ॥७।श७८॥ इस सूत्रसे तिए 
होता है । नारायणोपनिपद्‌ में लिखा है कि-- 


| 
॥ यच्च किञ्चिज्जगत्सव ` इश्यते भ्र यते पिवा । | 


 अन्तवहदिशच तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ ` 
नारायण मं० १३ जो कुछ जड़ चेतन संसार देखा जाता 

या सुना जाता दै उसके भीतर और बाहर व्यापक होकर 
` `` नारायण स्थितं हैं ॥१३॥ सूक्त के पहले मंत्र से. साकार | 


नारायणप्रतिपादन किया गया दै । और स्वदेश में विष्णु 
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को व्यापकता कद्दी गयो दै। इस बिषय में ये अघोज्चिखिक 
प्रमाण हैं । 


स्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोःचिशिरो युखम्‌ । 
सर्वतः भ तिमण्लोके. सर्वमावृत्यतिष्ठति ॥ 


॥ श्वेताशवतरो० अध्या० ३ सं० १६॥ भगवगद्रो० अध्या०१३. 
म्हो० १३॥ वह नारायण सब ओर दाथ पेरवाला सब ओर. 
नेत्र खिर और सुख वाला तथा सब ओर कान वाला है 
वही संसार में सब को व्याप्त कर के स्थित है १३, 


तस्य प्रथमया विष्शो देशतो ज्याप्तिरीरिता 1 
सुगदूखोप० सं० शा पद्दली पुरुषसूक्त की ऋतचासे खव देश में” 
विष्णु भगवान्‌ की व्यापकता कहदी गयी है॥२॥ स्पष्ट इस 
संत्र में साकार नरका बन है तौभी कई सज्जनों का 
छहना है फि साकार व्यापक नद्दी दोवा दै । इस विषय में 
मेरा यदद फद्दना है कि जैसे तिल्मे साकार तेल व्यापक है 


_ और दघि में घृत साकार व्यपक है तथा काठ में साकार 
क) स र ) 


अग्नि व्यापक है । वैसेही संसार में साकार नारायण 
व्यापक हैं। जह्म.साकार यदि न दो तो आकाश के समान 
जड़ दो जयेगा। अयवा बन्ध्यापुत्र या कूम के दूध के समान 
हो जायगा । इससे साकार दी व्यापक सिद्ध होता है। 
इस पहलो ऋचा का भावा . हुआ कि-- 

अनन्त शिरों से युक्त अनन्त नेत्रांदिक 'ज्ञानेत्दियसंपच् 


(८५ ) 


“अनन्त चरणादिक कर्मेन्द्रियो से युक्त ज्ञान शक्ति आदिक से 
परिपूर्ण बह परन्रह्म नारायण भगवान्‌ समस्त चेतनाचेतन 
-रूप ब्रह्माण्डं गोलक को.तियंक्‌.कध्व. नीचे औतर बाहर सब 
ओर से व्याप्त करके अनन्तयोजन परिमित : देश को. अति 
कमण करके स्थित दै । . अथवा नाभि के स्थान से दश 
अंगुल उल्लंघन करके स्थित रहता है ॥१॥ >) 


॥ द्वितीया--ऋक ॥ 


घरुष एवेदं तव. यध तं यच्च भाव्यम्‌ | 
उत्तासतत्वस्यशानो यदन्नेनातिरोहति ॥५॥ 


| 
| 
' ` अन्वयार्थ-( इदम्‌) यह वतमान ` चेतनाचेतनात्मक | 
संघार तथा (यत्त ) जो ( भूतम्‌ ) वोता हुआ अतीत संसार 
(च) और (यत्‌) जो ( भाव्यम्‌) आनेयाला भविष्य — 
संसार दै ( सवम्‌) वदद .सव जड़ चेतन संसार (एव) | 
निरचयकरके (पुरुपः) पुदंयात्मक दै अर्थात्‌ परन्ह्म नार: | 
यण का शरौर है । ( उत) और ( असृतत्वस्य ) भोक्तके 
( इशान: ) अधिपति स्वामी है ( यत्‌) जो संसार मंडल 
लते )अन्न, खाद्य पदाथ करके.( अतिरोद्ति ) अत्यन्त 
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oe 


| 
| ( च )) 
| ` अथवा ( यत्‌ ) जो( भूतम्‌) उत्पन्नहुआ ('च ) और 
| / यत्‌) जो (भाव्यम्‌ ) उत्पन्न दोनेवाला ( उत ) ` और 
| ` (यतत) जो ( अन्नेन ) अन्नादिकों से ( अदिरोदति)' अत्य 
| -न्त'चढ्ताः है उख .(.इदम्‌.) इस (सवेम्‌) समस्त संसारको 
| :(-असुतत्वस्य ) - मोक्षका..( ईशानः) अधिपति ( पुरुपः ) 
| बु परअह्य नारायण (.एव ) ही दै. ॥२। . कह 
« विशेपा्--यह जो वर्तमान जड़चेतनात्मक जगत्‌ दै । 
| “दम? यहां पर ॥ स्वमोनपु'सकात्‌ ॥०१।२३। इस सूच 
: से सु का लुक्‌ होता दै.। और जो वोदा हुआ चेवनाचेतना- 
| . त्मक. संसार है “भूयम्‌” यह. पद्‌ स्वादि पठित ।“भूसत्ता- 
| याम्‌” इस घातुसे,॥भूते ॥३।२।५४। इस सूत्र का, अधिकार ` 
| = में ॥ छक्वतू निधा /॥१।१।२६।| निष्ठा ॥३।२।१०२॥ इन 
| ` सूत्रोंसे निष्ठा संज्ञा तथा कं प्रत्ययं दोकर निष्पन्न दोवा-दै। 
और जो दोयेवाला अवश्य भविष्य चेवनांचेतचात्म क जगत्‌ 
है । भ्वादिपठिंते: “मूसत्तायाम्‌”“घातुसे॥ ओदावश्यके ॥३। 
| "१ ९२५ इस सूनसे' ख्यंत प्रत्यय और ॥ अचो किति ॥ 
ल २११४1 इंससे वृद्धि. ओर एचोऽयवायावः 11१ 
| "७८1 इस सूत्र से आवू तया /॥ वित्स्वरितम 18१ 
| १८० इस सूत्र से स्वरित दोकर “ आव्यम्‌ पद" निष्पन्न 
होता दै । बंद सब संसार 'पुरुपात्मक ` अथोतःः:परमद्ा 
नारायण पुरुष के शरीर 'दोने से ही” पुरुष है अब “यहां 
घर यहद प्रश्‍न दोतां है कि परन्रद् नारायण: के सब जड़ 
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५2 | 
चेतन संसार शरीर है इसमें क्या प्रमाण है । इसका | 
खसाधान यह लिखा है कि -- | 
सः. एुथिण्यांः तिष्ठन्‌ एधिव्या छन्तरो यं एथिवीन वेद | 
यस्य एथिवी शरीरं यः एथिषीमन्तरो यमयत्येष त | 
झात्मान्तयोम्यसृतः ॥ ३ ॥ यस्यापः श॒रीरं योऽपोन्तरे 
यमयति ॥४॥ यस्याग्निःशरीरम्‌ ॥५॥ यस्यान्तरिक्ष 
शरीरम्‌ ॥६॥ यस्य बायुः शरीरम्‌ ॥७॥ यस्य दो: शरीरम 
॥ ८ ॥ यस्यादित्यः शरीरम्‌॥६॥ यस्य दिशः शरीरम्‌ 
॥ १० ॥ यस्य भन्द्रतारकं शरीरम्‌ ॥११॥ यस्याकाशः 
झरीरम ॥१२॥ यस्य तमः शरीरम्‌ ॥१३॥ यस्यतेज्जसिं .. 
तिष्ठ' स्तेज्जसोऽन्तरः यं तेजो न वेद यस्य तेजः शरीरं 
अस्तेज्ञोन्ठरो ग्र मयत्येष त द्ात्मान्तयास्य सृतः ॥१४॥ | 
बृहदा० अभ्याय० ३ जञाहाण० ५ मं० ३॥--॥१४॥ | 
खो परत्रह् नारायण एयिवी में रहता दै और पुथिषी | 
के भीतर रहता हुआ भी जिस नारायण को प्रथिवी नहीं शश 
जानती है जिसके प्रथिवी शरीर दे जो थिवी छे आतर | 
. थियमन करता है वही यदद अश्व परबह नारायण तेरा | 
अन्तर्यामो दै ॥३॥ जिसका जल शरीर है और जो जला । 
के भीतर नियमन करवा है ।:४॥ जिसका जग्नि शरीर हे | 
'खिसका: अस्तरिद्कोरू शारीर दे॥६॥ जिसका दायु | 
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शरीर दे ॥७॥ जिसका दिव लोक शरीर है |पो। जिसका 
आदित्य शरीर दै ॥६॥ जिसका दिशा शरीर हैं ॥१०॥ 
जिसका चन्द्रमा ओर तारा शरीर हैं ॥११॥ जिखका 
आंकाश शरीर है ॥१श। जिसका तस शारीर है।१३॥ 
जो तेज में रद्दता है और तेज के भीतर रहता 
हुआ भी जिस नारायण फो तेज नदह 
जनता है जिसका तेज शारीर है. जो तेज के भीतर नियमन 
करता है वदी यह अमृत परप्रद्ष नारायण तेरा 
अन्तर्यामी है ॥ १४॥ 


यस्यसवोणि भूतानि शरीरम.॥१५॥ यस्य आण: गरी- 
रम्‌ ॥१६॥ यस्य वाक्‌ शरीरम्‌ ॥१७॥. यस्य चुः 
शरीरम्‌ ॥१८॥ यस्य भोत्र' शरीरम्‌ ॥ १६॥ यस्य मनः 
शरीरम्‌ ॥२०॥ यस्य त्वक शरीरम्‌ ॥२१॥ यस्य 
विज्ञानं शरीरम्‌ ॥२२ यो रेतसि तिष्ठन्‌ रेतसोच्न्तरो यं 
रेतो न वेद यस्यरेतः शरीरं योरेतोऽन्तरो यमयत्येष ब 


आत्मान्तयोम्यसतः ॥२३॥ he न, 
: _ जिधका सब मूत शरीर दें ॥१५॥ जिसका. प्राण 
| शरीर है ॥१६॥ जिसका वाक शारीर दे॥१७।; जिका. नेत्र 


शरीर दै ॥१८॥ जिसका कान शरोर है ॥१३॥ जिसका 
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मन शरीर है ॥२०॥ जिसका चाम शरीर दै ॥२१॥ जिसका 
विज्ञान. आत्मा शरीर दै॥२२। जो बीर्य में रहता है और | 
बी के भीतर रता हुआ भी जिस परत्रह्म नारायण को | 
बीर्य नहाँ:जानता दै. जिसका वीर्य शरीर है । जो वीय के भो- 
तर नियसन - करता है वद्दी यह अमृत .परन्रह्म नारायण | 
तेरा अन्तयोमी है॥२३॥ .. लो जहिले जा हे 


अन्तः शरीरे निहितो गुह्दायामज एकोनित्यो यस्य | 
पृथिवी शरीर यः एथिवीमन्तरे सचरन्‌ यं एथिवी न । 
घेद । यस्याप; शरीरं योऽपोन्तरे संचरन्यमापा न विदुः । | 
यस्य तेजः शरीर यस्तेजान्तरे संचरन्यं तेजा न वेद ।. = 
यस्य. वायुः शरीरं योवायुमन्तरे संचरन्‌ ये वायु नं वेद । 
यस्याकाशः शरीर य आकाञ्चमन्तरे संचरन्‌, यमाकाशा 
न. वेद । . यस्यः मनः. शरीरं. यो मनोन्तरे संचरन्‌य)मनो 
नवेद । . यस्य बुद्धिः शरीरं यो बुद्धिमन्तरे सचरन्‌ यं 
बुद्धि ने वेद । यस्याहंकारः-शरीरं यो हंकार मन्तरे 
` सुचरन्‌.यमंकारो न बेद । यस्य चित्त शरीर यश्चिच 
मन्तरे संचरन्‌ य चित्त न वेद । यस्याव्यक्त शरीरं योऽ 


1 

| 

1 
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ब्यक्तमन्तरे संचरन्‌ यमव्यक्त' न वेद्‌ | यस्याधरं शरीर 
योञ्चरमन्तरे :संचरन्‌ यमचरं न वेद । यस्य मृत्यु: 
श्रीर॑ योमृत्युमन्तरे संचरन्‌ यं मृत्यु नं वेद । स रप 
सर्मूतान्तरात्मापहतपाप्भा दिव्योदेव एको नारोयणः- 

॥ सुचाज्ञो० ॥ रडण) 


शरीर का. भोतर हृरय रूपी गुद्दा में एक 
निस्य अजन्मा परब्रह्म नारायण स्थित है जिसका प्रथिवी 
शरीर है जो पृथिवी के भीतर र्ता दे. जिसको प्रथिवी नहीं: 
जानतो हे । जिसका जल शरीर हे जो जल के 
भीतर रहता है जिसको जल नहीं. जानता है । 
जिसका तेज शरोर हे जो तेज फे. भीतर २६ता है जिसको 
तेज नहीं जानता है | जिसका वायु शरीर है जो 
चायु के भीतर रहता दै जिसको वायु नहीं जानता द्व! 
जिसका आकाश शारोर दै जो आफाश के. भीतर रहता है 
जिसको अकाश नहीं जानता है। जिसका मन शरीर दै जो 
| मन के भोतर रहता हे जिसको मन नहीं जनता है। 
9 ज्ञिसका बुद्धि शरीर है जो बुद्धि के भोतर रहता दै जिसको 
बुद्धि नहीं जानती दे । जिसका अहंकार शरीर हैजो अहंकार 
के भोतर रहता दै जिसको अहंकार नदीं ज'नता है. 
जिसका चित्त शारीर है जो चित्त के भीतर रहता है जिसको” 
चित्त नंहों जानता दै। जिसका अव्यक्त शरीर है जो” 
अव्यक्त के.भोतर.रद्दता ददे जिसको अव्यक्त ही जानता दे 


| 


| क 
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जिसका जौवात्मा शरीर हे जो जीवात्मा फे भीतर रडता दै 
जिसको जीव नहीं जानदा है। जिसका सृत्यु शरीर दै 
जो मृत्यु के भीतर रहता दै जिसको सत्यु नदौं जानता है। 
चहद यह सब जीवों फे अन्तरात्मा पाप रदित दिव्य देव एक 
नारायण है ॥७॥ 


'जग॒त्सव' शरीरं ते ॥ वाल्मीकि रामा० युद्ध कां० सग० 
:॥१२१॥ समस्त संसार आपका शरीर है । 
-येंदम्बु घेष्णवः कायस्ततो विग्र वसुन्धरा । 
यञ्ञाकारा समुद्ध ता पर्नताब्ध्यादिसंयुता ॥विष्णुपुरा०॥ 
हे विप्र जो जल्ल विष्णु भगवान का शरीर है उससे 
“पर्वत समुद्र आदिक से संयुक्त पद्माकार एयिषी उत्पन्न हुई | 
जक्षाद्याः सकला देवा यचतुम्बुरुनारदाः । 
से सबं पुरुपांशत्वा दुच्यन्ते पुरुपा इति ॥पाञ्चपु०॥ 
न्रा आविक सव देवता यक्ष तथा तुस्व ओर 
-नारदादिकि ये सव पुरुष के अंश द्वोने से पुरुष कहे जाते दै। 
इन प्रमाणा से सिद्ध होता दै कि सब चेतना चेतन सांसार 


-परन्रह्म नारायण का शरीर दे । इसमे सरव पद्‌ वाच्य 
नारायण दै. यह श्रीमद्गावद्गीता में लिखा है 


नमे! पुरस्तादथ पृष्ठतस्तै नमोऽस्तु ते सर्वत एव संव । 
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सर्व ॥ श्रीमद्घ० अध्या० ११ छो० ४०॥ | 
दै अनन्त सामथ्यं वाले आपके लिये आगे से और 
पोछे से भी नमस्कार है। हे सवं आपके लिये सव ओर से 
ही नमस्कार दो क्योंकि अनन्त पराक्रमशाली आप सब 
संसार को व्याप्त किये हुए दें इससे आप सव हैं ॥४०॥ इस 
स्होक में स्पष्ट सर्व पद्‌ वाच्य भगवान्‌ को कहा गया हे। 
ओर || सर्व; शव शिवः स्थाणुः विष्णुसहखना० शहो०्शा 
सर्व १ शवे २ शिव ३ स्थाणु४ ये नारायण के नाम है 
॥४॥ इसी वात फो झान्दोग्यकीभति कहती है ॥ 
ऐतदात्म्यमिदं सर्वमू ॥ थान्दो० प्रपा ६ अध्या० ६ खं० 
१४,० ३॥ यह जितना प्रपञ्च दै संच जह्ात्मक हे याने खष 
चर अचर नारायण के शरीर है और सब की आत्मा अन्त- 
यामी परज्रद्म नारायण दै॥ ३॥ अन्यत्र भी लिखा है कि= 


॥ पुरुष एवेद सवं यद्धपतँ यच्च अव्यम्‌ । 
` उतामतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ 


ऋग्वे० अष्ट० ८ मएड० १० नळ र 
अंजुवा० ७ सूक्त० ६० सं० ९॥ जो यदद वर्तमान संचार दे 
और जो बोता हुआ अतीत जगत्‌ दे तथा आनेवाले भविष्य 


( ६३: ) 


खंखार है. वह-सब परन्रह्'नारायणका शरीर दोनेसे पुरुष 
शब्दवाच्य परन्नद्दा नारायण हो दै और नित्यसुक्तोंके नियन्ता 
खाद्यपदार्थ के साथ जो फि अपने कारणो को अतिक्रमण 
करके देव मनुष्यस्थावरादिरूपसे उत्पन्न होता है ॥२॥ 


पुरुष एवेद” सब यद्ध (तं. यच्च आव्यम्‌ ॥ 
उतामतत्वस्पेशानो गदन्नेनाति रोहति ॥४ ॥ 


॥ सामवे० पूर्वा्चि० प्रपाठ० ६ अर्घप्रपा० १३ सूक्क» मं० ५ 

जो उत्पन्न हुआ और जो उत्पन्न होने वाला ओर जो 
अन्न का संवन्धसे अत्यन्त बढ़ता हे.उस इस समस्त संसार 
को अविनाशी मोक्षसुख के अधिष्ठाता स्त्रामी सत्य गुण कम 
स्वभावोंसे परिपूर्ण परत्रह्म नारायण निश्चय करके दै॥५1६॥ 


पुरुष एवेद' सब यद्ध,त॑ यञ्च भाव्यम्‌, । 

उतासंतत्वस्येश्वरो . येदल्येनासवत्‌ सह.॥ 
अथववे कां० १६ अनुवा० १ सूक्त? ६ मं? ४॥ जो यह 
वर्तमान जगत्‌ है और अतीत संसार है तथा आनेवाला 
भविष्य संसार दै वद्द सव.पुरुषात्मक हे. और जो सायुज्या- 
दिक चतुविधमोक्षप्रदाता स्त्रामी अन्य के साथ प्रादुर्भाव 
हुआ है.॥४॥ इस मंत्र में “एव? का अर्थ निश्चय केसे होता 
है। इसका उत्तर यद् दै. कि- || 


तमेव ` विदित्वातिमृत्युभेति || यजु५०अ०३१ सं० १८॥ 


उस; ; (ओः मन्नारायण!; भगवान्‌ को. निश्चय, 
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जान कर यह चेतन मृत्युको अतिक्रमण करता, है ॥१८॥ 


मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति. ते 
॥ भगवद्‌गीता अञ ७ सछो० १४॥ 


जो पुरुप जना मुझको दी निरन्तर शरणागति करते दै वे 


इख माया को तर जाते हें. ॥१४॥ इन श्र ति स्मृति प्रमाणा 
“खे “एव? का अर्थ निश्चय निर्धारण होता है । , परत्रह्म- 


नाराययात्मंक सब चर अचर है ऐसा यदि नदद माना 
ज्ञाय तो अप्नोजिजिद्र वाक्यों . में, असामखस्य' दा जायेगा! 


॥ छायातपौ ब्रह्मविदो ' वदन्ति ॥ कठो० अ० १ वल्ली० 
३ श्र,०.१॥ 
्रह्मचेता लोग, एक को छाया ओर दूसरे को आतप 
कद्दते ह ॥(॥ 
॥ सुपणा: सयुजा सखाया॥ मुण्डक० ३ खं०१ श्रु.०१॥ 
दो चेतन जीवात्मा और परमात्मा एक साथ मिलकर 
मित्रता पूर्वक रहते डे ॥१॥ .. 
ज्ञौ दावजावीजानीक्षा बजाह्योका भोक्त,भोगार्थयुक्ता 


खोताश्व० अध्या. १ भर ०६॥ 


भोक्ता मोग्य प्रेरितारं चमत्वा॥१२ | 
दो चेतन. अजन्मा हैं एक.सवक्ष और इश दै तथा 
दूसरा अल्पकज्ञ और अनीश दै. और निश्चय करके भोछ - 


( ६५ ) | 

-भोगाथयुक्ता तिसरी एक माया अजन्मा हे ॥६॥ भोछां | 
तथा भोग्य और प्ररिता को मान कर युक्त होता है ॥१२॥ 

अकति पुरुषंचव विद्ध यनादी उभावपि 

भगवद्गी० अ० १३ खो०॥१£॥ 

प्रकूनि और पुरुष इन दोनों को ही तुम अनादि ननानो॥१५॥ 
भेदव्यपदेशाच्च ॥ वेदान्त० अध्या० १ पाद्‌ १ सू० ॥१७। 
अस्मिन्नस्य च तच्योगंशारिते ॥ बे०१।१।१६॥ 

अन्तस्तद्धमापदेशात्‌ ॥ १ । १॥ २०॥ 


मेतव्यपदेशाच्चान्यः ॥१।१।२१॥ 
ब्रह्म और जीव के भेदव्यपदेश होने से ॥ १७॥ - | 
इस जीव में ब्रह्म का संयोग वेदान्त शासन करता है ॥१६. 
जीव के भोतर ब्रह्म का घमं उपदेश होने से ॥ २०॥ 
और भेद्ज्यपदेश होने से जीव ब्रह से न्यारा दै॥ 


गहा प्रविष्टावात्मानी हि तदशनात्‌ ॥ वेदा०१॥२।१४॥ 
निर्य करके दोनों जीवात्मा और परमात्मा शरीर 
का गुद्दा में प्रवेश किये हैं क्योंकि दोनों का दर्शन दोता दै॥११ | 
इन प्रमाणों से स्पष्ट होता दै कि चेतना. चेवन शरीर 
विशिष्ट परनहानारायण ही सब है। अथवा ।_ यहां पर 
यह प्रश्‍न दोता दे कि “उत” का विफूल्प.अर्थ केसे दोता 
है| इसका उत्तर अमरकोश में लिखा दै कि-. ' | 
| 
। 
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` उताप्यथ बिकल्पणोः ॥अमर० काँ०३ व०३ २हो० २४३. 
; खमुक्य और विकल्प में उत शब्द का प्रयोग होता 
दै ॥ २४३॥ इख अमरकोश के प्रमाण से “उत” का अये 
विकल्प दोता है।. । सायुज्यादियतुविधमोक्षके । 
अब यहां पर यह शंका होती है कि “अमृत” शब्द 
_4 झा अयं मोच कैसे होता है । इसका समाधान यह दै कि-- 
क्तिः कषयं निवोण भ्यो निःश्रेयसासतम्‌ 
साचोऽपचगः १७ 'मरको० कां० १ व० ६ आ्हो० क्ष 
मुक्ति १ केवल्य २ निर्वाण ३ भेयस्‌ ४ निःश्रेयस्‌ ४ 
जम्रत ६ ॥६॥ सोच ७ अपवर्ग ८ ॥७॥ ये मोक्ष के नाम 
| हैं। . इस अमरकोश के प्रमाण से “असत” शब्द का अयं 
= मोच होता है “असृतत्वस्य” यद्दां पर ॥ स्वतलोगु'णवच-- 
| नस्य ॥ इख वार्तिफ घे त्व प्रत्यय होता है। और॥ नम्‌ 
॥२।२।६॥ इस सूत्र से समास होने पर॥ न क्षोपो 
ननः ॥६।६।७३। इस सूत्र से न शोप होता है। अधि- 
षति स्द।मीपरनझनारायण । यद्वां पर यह प्रश्‍न होता हेकि- 
“शन शंब्द” का अय परत्रझ नारायण केसे होता हे इसका 
ज्र यदद दे कि 
॥ईश्यानो भतभन्यस्य न वते विजुयुप्सते॥ 
_ ` दैद्यानाभ तभव्यस्य स एवाद्य स उउवः॥ १३ 
१ * ” क्रठो० अभ्या० २ वज्ञी० ४ मं० १२॥ 
~ भूत सविष्यत्‌ आदि तीनों काज का नियामक बह 
[बण दे. इसको. जानकर तिसखे नहीं रक्षा कराना 


४०७०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh: 


| 
| 


( ६७ ) 
व्वाइता हे ॥१२॥ भूत भविष्य आदिः का. नियामक वदद 
'वरंजह्मभारायणं है और बही निश्चय करके इस समय वतते: 
-मान है तथा वही नारायण कल भी. रहेगा ॥ १३ 
सर्वस्य प्रशुंमीशानं सवस्य शरणं ` श्वे ताऽअ०३मं०१७ 


सब संसार के स्वामी सव चर अचर के नियामक 
सत्र के बड़ा रक्षक नारायण भगवान को जानता: ॥१७। * | 
| 
| 
| 
4 


तमीशानं वरदं देवमोड्य' निचाय्येमां शार्तिमस्यारंतसेति 
इ | सब अध्याऽ ४ श्र ०११ 
गाह संब की स्तुति करने योग्य सब का नियामकः संघं को 
बरे देनेवाल उस दिव्यदेव नारायण को जानकर यह जीव 
इस परा शान्ति को प्राप्त करता हः॥१९॥ 


इंशानः ग्राणदः प्राणः मद्दाभा० अवुशा०* विष्णु सहं० 
हो ८ ॥ ईशान १ प्राणद २ प्राण ३ ये नारायण के नाम 
हवाला इनप्रमाणों से और- | “४ 


भ्रीध्रते 3 लक्ष्मीश्च ; पत्न्यो यज्ञुई२.अ०.३१ २०, २२.॥ 
भू देवी शौ लदमी देरी आप की खरी. हैं. ॥२२॥ 
इस स्तुति से क्रंत्मी पति नारायण के सिद्ध होने से; परमेश्व 
युक्क परंत्रह्म। का ही ,घाचक | /इशान? : शाब्द. है. ]«- क्योकि 
।'अद्यदिःपठित “इशा ऐश्वर्या” इस. घातु से “नच” प्रत्यय 
होकर ईशान शब्द निष्पन्न दोता है। इन पूर्वोक्त. प्रमाणों 
से ईशान शब्द का अर्थ परब्रह्म नारायण 'दौता- है। | 
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दु ( ध्वा) 
यहां पर मो के विषय में बहुत से लोग यद कहते हैं कि 
मोक्ष से भी जीव फिर से लोट आते हैं। इस विषय में 
यहद कहना दै कि 'मोत्त दोने पर फिर से. कभी भी जीव 
'जन्म सरण. नहा लेते हैं।. इस दिपय सें. 'अघोलिख्रित 
प्रमाणों को कपया. सजन लोग अवलोकन करें | 
न शुक्तस्य पुनवन्धयेगे5प्यनावृत्तिश्र तेः || सांख्य०अ० 
६ सू० १७] 
सुळ. जीव को फिर से: वन्धन का संयोग नदौँ : होता 
दे अनाइत्ति यथात नहों:ल्लौटते हैं;ऐसो:भूति दोने से॥१७ 
„ तदत्यन्तविमेषचषोऽपवर्गः .. ॥ न्य़ाय०अ८१:आाहि०१ सू०२२ 
` दुःख जन्म पंश्रतिं दोष मिथ्याज्ञान की अत्यन्त जो 
निवृत्ति है उसको मोक्ष कहते हैं।रिशा। 
अनावत्तिःशब्दादनावत्तिःशब्दात्‌ ॥ वेदान्त० अ० ४ पा० 
.. -४सू० २२॥ 
मुक्त जीव फिरसे नहीं लोटते हैं शब्द प्रमाण होने से ॥रर 
घीराः ग्रत्यास्मार्ले कादसता: मवन्ति ॥फेतोप०ख०१ बगर 
घोर ज्ञानी पुरुष ;इस:ज्ोक से बाकर अमृत होते हैं 
अर्थात्‌ फिर से नहीँ मरते हैं ॥२॥ 


यज ज्ञात्बा मुंच्यते जन्तु रसत्वं चगच्छति. `. 
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( ६६. ), 
__ 1, : ॥ कठो० छ? २ घ० ६-भु० = ॥ 
जिसको जानकर जोष संसार बन्धन से छूटता है 
ओर असतत्व को प्राप्त करता है ॥-८ ॥ 
स एतडिदुरमृतास्ते 'मवन्ति ॥ कठ०अआ० २ व०६ सं०६॥ 
जो फोई इस परन्रझनारायण को जानते हैं. वे असुत 
होते हैं. ॥ ६ ॥ 
शसस्माज्न पुनरावर्तन्ते ॥ प्रश्नो० भश्न० १ सं० ॥ १० ॥ 
इस सोच स्थान से फिर से युळजीव नहीं क्ौटते हैं ॥१०॥ 
तरति झोके तरति पाप्मानं गुद्दाग्रन्थिम्या 
८ विद्चुक्ताऽसृता भवति ॥ मु० ३ खं० २ सं०६॥ 
शोक और पाप को तर फर हृदय के गांठों से छूट 
कर अस्त दोता हे ॥ ६॥ 
न 'च पुनराबर्तते न च पुनरावर्तते 
१ छुन्दो० छ० ८ प्रपा० ८ खं० १५ स०१॥ 
मुक्त जीव फिर अन्म मरण चक्र मे नदीं खोटा है 
, नहो लोटता है ॥१॥ 


देव प्र्ञलाकेपु पराः परावतो वसन्ति तेषां न युवरावुत्तिः 
\ डृहद्‌।० अ० ६ आ० ९ कं० १५॥ 
` मुक्त जोव नलोक में निवास फरते हैं. फिर से उन 


00 0, खोगो का सनम मरळ में नहीं कोना होता दे। 2 
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( २१०० ) 


जञात्वा देवं दुच्यते सर्वपाशेः शवे अ० १ सं०८॥ 
, नारायण देव को जानकर पुण्य पाप रूप सब बन्धनों से 
' छूट जाता है उ 


बेदाहमेंत॑ पुरुष महान्त मादित्यगण तमसः परस्तात्‌ 
तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्थागिद्यतेञ्यनाय ॥ 
कु ? | यजु० 'अ० ३१ मं०१८॥ 
| में इस सव से उत्कृष्ट प्रकाश स्वरूप दिरिएमयाकार 
| अन्धकार से परे पुरुप-नारायण को जानता हँ. उस श्रोस- 
| ज्ञारायण को दी जानकर सुत्यु को अतिक्रमण करता है. 
| इसके सिवाय मुक्तिका दूसरा मागे नहों हे ॥१८॥ इन 
ॐ पूर्वोक्त प्रभाणों से स्पष्ट ज्ञात होता हे कि मोक्ष होने पर 
| मुक्त जीव फिर से संसार में नहीं लोटते हैं। अन्थ विस्तार 
का भय से अधिक प्रमाण में नहों लिखता हूँ जिसको विशेष 
जानना दो वद मेरी बनाइ हुई “वातामाला की चूडामणि” 
| टीका को देखलें।.. . 
= - ५इशानः” यहां पर ॥ प्रातिपदिकाथलिङ्गपरिमाण- 
| यचनसात्रे प्रथमा ॥ २१ ३ । ४६॥ 
इस सूत्र से प्रथमा हुई दै।- जो चेतनाचेतन संसार 
मण्डल । खाये गये पदाथ करके । अब यहां पर यह 
प्रश्न दोता है कि अन्न किसको कइते हैं ओर कितने भकार: 
| के हैं। इसका उत्तर यद लिखा दे कि नन जु 


\ 


‘> 
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( २०१ `) 

अद्यतेऽत्ति च मूतानि।- तस्मादन्नं तदुच्यते | 

तेत्तिरो० बल्ली० २ अनुवा० २ मं०२॥ 

प्राणियों करके खाया जाता है और प्राणियों को 
खाता दै तिससे बंद अन्न कद्दाजाता दै।श ` 


_ अचित चर्वित लीढ प्रत्यवसितगिलित खादितप्सातम्‌ ¬ 
अमर० फां० ३ वर्ग० १ स्हो० ११०॥ 


अस्याव हृतानजग्थग्रस्तग्शस्ताशितं भुक्ते ॥१११॥ 


अक्षित १ चर्वित २ लीढ ३ प्रत्यवसित ४ गिलित ५ खादित | 
६ प्सात ७॥ ११० ॥ अभ्यवह्ृत ८ अन्न ६ जग्ध १० अस्त | 
११ ग्लस्त १२ अशत १३ सुक्त १४ ये खायेगये के नाम हैं. १११ 
और अदादिपठित “ 'अदभक्षणे ” इस धातु से“ अन्न ? 
शब्द “निष्पन्न होता है इससे खाद्य वस्तु को अन्न कहते हैं । || 
तथा ॥ पचास्यक्ष' चतुविधम्‌ ॥ श्रीमद्भः गी० अ० | 
१५ श्ल्ो० १४ ॥ भक्ष्य १ भोज्य २ चोष्य ३ लेह्य ४ इस | 
चारौ प्रकार के अन्न को पकाता हुं ॥ १४॥ इन पूर्वोक्त दृ 
अमाणों से खाद्य वस्तु को अन्न कहते हैं। और वदद अन्न । 
चार प्रकार के है। “ अन्नेन” यहाँ पर॥ टाङसि ङसा- | 
'मिनात्त्या: ॥ ७।१।१२॥ इस सूत्र से इन ओर॥ आदूगुणः 
३।६।१।८७॥। इस सूत्र से गुण दोता दै । अत्यन्त या सुन्दर | 
उतपन्न होता है। यद्दापर' यह संदेददीता दै कि 'अतिरोहति' 
ह 
| 
॥ 
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( ६१ ) 
यदका पूर्वोक्त अथ केसे होता है इसका उत्तर यह लिखा है 
कि--॥ ग्रकर्प लइनेप्यति ॥ अमर० को०,३ व० ३ श्ल्ो० 


२४१॥ अति-अतिशय बड़ाई प्रकप और लंघन अर्थ में 
प्रयुक्त दोता दै॥ २४१॥ 


बलबत्सु्ठ, किप्ठुव स्वत्यतीव च निभरे ॥ 


श ॥ अमर० कां ३ वग० ४ श्लो? २ ॥ वलववा१ सुष्ठु 
| २ किमुत ३ सु ४ अति ५ अतीच ६ ये अतिशय वाचक 
| अव्यय शब्द हैं ॥ * 

॥ पूजने स्वति ॥ अमर० कां ३ वर्गे ४ श्ल्रोऊ ५॥ 


सु १ और अति २ ये पूजञावाचक अव्यय शब्द 

७ हैं।॥४५।॥ और भ्वादि पठित “द्‌ वोजजन्मनि प्रादुर्भावे 

च? इस घातु से ५रो इति” निष्पन्न होता दै । जिसका अर्थ 

उत्पन्न होता है यह है “ अविरोद्दति” यद्वां पर ॥ उपसयोः 

१ क्रियायोगे ॥१।४।५६॥ इस सूत्र से उपसगे संज्ञा और ॥| पुग- 

न्वक्षघपधस्य च ॥ ७३।८६॥ इस सूत्र से गुण दोता दै । 

_ पदां पर समस्त संसार अन्न से उत्पन्न कदा गया है । इस 
विषय में अन्य श्रुति स्टृति भी प्रमाण द्दै॥ 


अन्नाङ्कै प्रज प्रजायन्ते ॥ अन्नाद्ध तोनिजायन्ते ॥ 

देत्तिरीयो० वल्ली २ अनुवा० २ मं २॥ निश्चय- 
करके प्रजा अन्नसे उत्पन्न दोतो दं । सकल प्राणी अन्न 
से उत्पन्न होते हैं ॥ २॥ 
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झन्नाद्भघन्ति भृतानि ॥ भ० गी० अ० ३ श्तो० रशी 
सम्पूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं॥१४॥ इस संत्र से 
सर्वेकालनें साकार विष्णु की व्यापकता कही गयी है। 
बिपयमें स्पष्ट सुदूरलोपनिपदू में लिखा है कि-- 
हितीयया चास्य विष्णोः कालतो व्याप्तिरुच्यते । सु? म” रा 
पुरुपसूक की दूसरी ऋचा से सब काल्षमें विष्णु भगवान्‌ > 
की व्यापकता कही जाती हे ॥२॥ इस दूसरी ऋचाका | 
भावाथ यद हुआकि-- | 


यहद वर्तमान संसार तथा अतीत संसार और भविष्यसंसार | 
जो कुंछ दै वदद सव जड़ चेतन संसार परन्रह्म नारायण का | 
शरीर ही है और ब्रह नारायण मोक्षके स्वामी हैं. अथवा € 


नित्य सुक्तों के नियन्ता हैं जो रांस'रि मण्डल खाद्यवस्तु 
. करके देव तिर्यक्‌ सञ्चष्य स्थावर आदिकरूपसे अत्यन्त 
- उत्पन्न दोता दै.॥ २॥ 


॥ दतीया-ऋक्‌ ॥ 
एतावानस्य सहिसातो ज्यायाँ्च पुरुषः । 
रोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्याद्त॑ दिवि ॥३॥ 


। झन्वयार्थ--( अस्य) इस परमपुरुष के अथवा दृश्य- 
____ मान घचराचर इस प्रपंचके ( महिमा ) सामध्यंविशेषवि- 
rs 


| 


क 
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` भूति अथवा वैभव ( एतवान्‌ ) यर्‌ सब दै अथवा इतना 

परिच्छिन्न है (च) ओर ( पूरुप: ) परत्रह्म नारायण (अतः). 

` इस मदिमावाले जगत से ( ज्यायान्‌ ) अतिशय अधिक 

श्रोष्ठ है ( विश्वा ) सम्पूर्ण ( भूतानि ) तोनांकाल्लमें वने 

वाले प्राणोसमूह ( अस्य ) इस परब्रह्म नारायणके ( पादः). 

श चतुाश हे (अस्य) इस रन्न नारायणको ( त्रिपाद्‌ ) 

भोग्य भोगोपकरख ओगस्थान रूप न्निपात. स्वरूप (अस्तम्‌ ) 

ओ। जरामप्णादि विनाशरद्वित ( दिति) परमव्योम परमपद 
| स्थानमें स्थित दै॥३॥ 

विशेषाथ--इस परन्रह्म नारायणके । अथवा परिदृश्य 

मान सचराचर प्रपंच के | “अस्य” यहां पर ॥ इलि लोप: ॥ 

७२।११श। इस सूत्रसे लोप दोता है । ऐशवयविशेष । 

“महिमा? पद्का अथं ऐश्‍वर्य केसे होता है । इस प्रश्नका 
उत्तर लिखा हे कि- 


अणिमा महिमा चेव गरिमा लघिमा तथा ! 


=~ ग्राहिः प्राकाम्य मीशित्वं वशित्बं चाष्टसिद्धयः 
झमर० कां० १ वर्ग १,छो० ३६॥ 


अशिमन्‌ १ महिमन्‌ २ गरिमन्‌ ३ लघिमन्‌ ४ प्राप्ति ५ 
आकाम्य ६ इशित्व ७ बशित्व ८ ये ऐश्वय के भेद हे ॥३६ 
इसकोश के प्रमाण से “महिमा?” पद का ऐरवयं अर्थ 
| दोवा है। “महिमा” बदा पर ॥सवताम स्थाने चासं- 
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बुद्धौ ॥६॥४प इस सूत्र से दीघ होता है। अतीत अना- 
गत वर्तमान काल से संबद्ध जितना जगत्‌ है यह सब 
चैभव है। “एतावान” यहाँ पर ॥ आ सवनाम्नः ॥६1३॥६१॥ 
इस सूत्र से आकार होता है। और-- 


चान्वाचयसमाहारेतरेतरसमुच्चये अमर० कां० ३ वगे० ३ 
शो० २४१॥ 

अन्वाचय १ समाद्दार २ इतरेतर ३ और समुचय ४ 

में च का प्रयोग होता है ॥२४१॥ “च? यहां पर ॥ 
व्वादयो5सत्त्वे ॥ १॥४४७॥ इस सूत्र से निपात संज्ञा 
आर ॥स्वरादिनिपादसव्ययम्‌ ॥ १॥१॥३७॥ इस सूत्र से 
अब्यय संज्ञा तथा ॥ अव्ययादाप्सुप: ॥२।४।८२॥ इस 
सुत्र से लुक होता है। वद्द परत्रझनारायण। “पुरुषः” 
यद्दां पर ॥ अन्येषामपि इश्यते ॥ ६३॥१३७॥ इस सूत्र 
से दीघ होता है। इस महिमावाला संसार से। “अतः? 
यहां पर ॥पञ्चम्यास्तसिल्‌ ॥५॥३॥७॥ इस सूत्र से तसिल्‌ 
अत्यय होता है। अतिशय अधिक या श्रेष्ठ है। “ज्यायान?” 
` यह पद्‌॥ ज्यादादीयसः ॥६।४।१६०। इस सूत्र से 
आर ॥वृद्धस्य च ॥५।३।६२॥। इस सूत्र से निष्पन्न होता है । 
झव यहां पर यह प्रशन होता है कि नारायण पुरुष सबसे 
श्रेष्ठ हे ग्रह. अथे केसे होता हे इसका उत्तर यह 


शिखा है कि-- 
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एतावानस्य महिमातोज्यायांश्च पूरुप। - 


पादोस्य विश्वामतानि त्रिपाद्स्यासृतं दिबि ॥ 
ऋग्वे० अष्ट०८ मण्डज्ञ०१० अ०४ अनुवा० ७सू०६० सं० ३॥ 
अतीत अनागत वर्तमान काल से सम्बद्ध जितना जगत 
हैं. यह सब इस नारायण की सामथ्य विशेष विभूति 
श है और परमपुरुप नारायण इस. मदिमावाले जगत्‌ 
से अतिशय अधिक श्रेष्ट है। सम्पूर्ण तीनकाल में वर्तनेवाले 
प्राणी समूह इस नारायण पुरुष का चतुयारा दै और 
इस नारायण के निपाद्‌ स्वरूप विनाश रहित परमा काश 
परमपद्‌ स्थान में स्थित दै॥३॥ 


पादोऽस्य सवी भतानि त्रिपादस्यांसरतं दिवि ॥ 
सासवे० पूर्वार्चि० प्रपाठक० ६ अघे ग्रपाठक०३ सू० १३ मं०॥३ 


तावानस्य महिमा ततो ज्यायाइच पूरुपः ॥६॥ 
वासुदेव संकर्षण प्रद्य म्न अनिरुद्ध नःमवाल्षा चतुञ्यू हा 
त्मक इस परमपुरुष नारायण के चतुर्थमाग अनिरूद्धात्मक 
= सव संसार दै और इस प-न्रह्मनारायण के वासुदेव रांकप ण 
| प्रय म्न नामवाले ये तीन भाग विनाश रहित परम पद्‌ 
स्थान में रहते हैं ॥५॥ इस दृश्यमान प्रपंच के इतना परि- 
डिन्न वैभव है और पर्रह्नारायण तिस संसार से अधिक 
श्रेष्ठ अपरिच्छिन्न सामथ्यं युक्त है ॥६॥ 
ताबन्तो अस्य महिमानस्ततो ज्यायाँश्च .पूरुपः ॥ 
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( ३३० ) 
पादोस्यविश्वा मतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ 


| 

| 
अथ दवे0 कां० १६ अनुवा० १ सूछ० ६ मं ३॥ 

इस संसार के इतना परिछिन्न महिमा है. और तिस संसारके 

अत्यन्त श्रेष्ठ परन्रह्मनारायण है समस्त प्राणी-समूद इस | 

नारायण के चतुधो शा है तथा इस नारायण के निपात | 

स्वरूप विनाश रहित रूप दिवलोक में स्थित रहता है।श। > 
ओर श्रीमद्भगवद्गीता में लिखा है कि T 

द्वाविमौ पुरुप लोके चरूचाचर एव च । 


| 

चरः सवाणि मतानि कूर॑स्थोऽच्तर उच्यते ॥ भ-गी०अ०१५ | 

्झो० १६ | 

उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । जज | 

यो लोकत्रयमाविश्य विभत्यव्यय ईशघरः ॥१७ | 
यस्मात्वरमतीतोहमन्षरादपिं चोत्तमः । 

` अताऽरिम लोके वेदे च ग्रथितः पुरुपात्तमः ॥१८॥ | 

लोक में घर और अक्षर ये दो प्रकार के पुरुप हैं। | 

इनमें ब्रह्मा से लेकर चाटी प्रयन्त संपूर्ण प्राणी समूह 

क्षर पुरुष है और कूटस्थ युक्तात्मा अक्षर पुरुष कहा 


तीनों लोकों में प्रवेश करके सब्र का धारण पोषण कर 


ता है एवं अविनाशी परमेश्वर ओर परमात्मा इस प्रकार 
दै॥१७। क्योकि में क्र पुरुषःसे सवदा अतीत 
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. जाता है॥१६॥ इन दोनों से उत्तम पुरुष तो डन्य ही हैं. जो | 
| 
| 


( १०६ ) 


हूँ और अन्तर पुरुष से भी उत्तम हूँ इसलिये लोक में 
ओर वेद में भी पुरुषोत्तम नास से प्रसिद्ध हूं 0१८॥ 
` इन श्र तिस्मृति के प्रमाणों से सवसे श्रेष्ठ नारायण दै. यद 
अर्थ होता है। समस्त | अप्र यहां पर यह संदेह दोता 
है कि “विश्‍व” शब्द का अर्थ समस्त कैसे दोता दै। 


_%५ इसका उत्तर यह लिखा है फि- 
अथ समं सर्चस्‌ आअमर० काँ> ३ वर्ग८१ स्हो० ॥६४॥ 
विश्वमशेशं कृत्स्नं समस्त निखिलाखिलानि निःशेषम्‌ । 
समग्र' सकलं पूर्णमखणड' स्थादनूनके ॥६५। सम १ सबं 
२॥ ६४ ॥ विश्व ३ अशेप ४ कसन. ५ समस्त ६ निखिल 


1 अखिल ८ नि:शेष ६ समग्र १० सकल ११ पूण १२ 
अक्षणड १३ अनूनक १४ ये संपूर्ण के नाम हैं ॥६४॥ 

इस अमरकोश फा प्रमाण से “बिश्व” शब्द का अय 

समस्त होता है। “बिश्वा” यद्दा पर ॥ शेरछन्द्सि बहु- 

` ल्म्‌॥ ६।१।७०॥ इस सूत्र से लोप होता है । प्राणी समूद 


~ 
| अत्र यहां पर यह प्रश्न हंता दै कि “भूतानि” पद्‌ का 
अर्थ प्राणी समूह केसे होता दे । 
इसका उत्तर यद लिखा है कि- 
यतो वा इमानि मतानि जायन्ते ॥ ते०ब०३ मं०१॥ 


| 
| जिससे निश्चय करके ्राणोसमूह उत्पन्न होते दें शा 
| 


CO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh: 


( १०६ ) 


| 
अव्यक्तादीनि मतानि ॥भ० गी० अ० २ महो० २८॥ | 
संपूर्ण प्राणीसमूद जन्म से पहले अप्रकट थे ॥२८॥ और॥ | 
युक्त कमादावृते भतं ग्राणयतीते समे त्निणु | 
अमर०कां० ३ १० ३ स्हो० ७८ ॥ | 
भूत-प्रेत प्रथिवी आदि पाँच देवयोनि वथा न्याय | 
युक्त कार्य और सत्य तथा प्राणी समूह को कद्दते हैं ॥७८॥ T 
इन श्र तिस्सतिकोश के प्रमाणोंसे“भूतानि”पद का अथ प्राणी 
समूह होता हे । “भूतानि” यहां पर ॥ जश्शसोः शिः ॥ 
७।१।२०॥ इस सूत्र से शि और नपु'सकस्य मल च | 
॥|७।१।७२॥ इस सूत्र से लुम्‌ होता है। इस परत्र नारा- | 
यण के 'चतुर्या'श है । अव यहां पर यह संदेह होता है कि- । 
“पाद्‌” शब्द का अथं चतुर्थो शा केसे होता है। इसका 
उत्तर यह लिखा है कि-- 


। 

पादस्तुरीयो आगः स्यात्‌ ॥अमर० कां० २ वर्ग० | 
६ म्हो० ५६ ॥ 

चौथे भाग का नाम पाद है।| ८६॥ इस कोश का | 
प्रमाण से “पादशब्द का अथ चतुर्था श होता है ॥“पाद्‌ः” 
` यहां पर ॥ससजुपोरः॥।२।६६। इस सूत्र से रु और 
 ॥खरवसानयोविसजनीयः॥। ५३।१५॥ इस सूत्र से विसगे 
होता दे। इस परत्रह्मनारायण के। भोग्य भोगोप करण 


!भोगस्थान्न रूर निपात स्वरूप | जरामरणाई विनाशा 
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रहित । “अस्तम्‌? यहां पर ॥ नञ्‌॥ राशशा। इस 
सूत्र से नन्‌ समास ओर॥ नलोपोनञः ॥६।३।७३॥ 
इस सूत्र से न लोप होता है। 


परमव्योम--परमपद्‌ स्थान में । यद्वां पर यह प्रश्न 
होता दे कि “दिव्‌” शब्द का अर्थ परमव्योम केसे दोता 
हे।. इसका उत्तर यद लिखा दै कि -- 


॥द्युशब्दः परसव्योम्नि स्वरे वियति कथ्यते 
॥निघण्डुन। द्य शब्द परमन्योम में तथा स्वर्ग में और 
आकाश में कहा जाता दै॥ 

इस निघण्डु के प्रमाण से “दिव्‌; शब्द का अर्थ 

परम व्योम होता है। इस तीसरा मंत्र में क्रिया पद नहीं 
है तौमी ॥ यत्र काचन क्रिया नास्ति तत्रास्ति भवतीत्या 
(प्यते ॥मद्दाभाष्य<॥ जद्दा पर कोई भी क्रिया नदो 
वह पर अस्ति भवति क्रिया का आक्षेप होता दै॥ इस 
महाभाष्य का वचन से और ॥ यद्येन विनालुपपन्न' 
तत्त नैवाक्षिप्यते। जो जिसके बिना अनुपपन्न दोता दै 
वह उससे दी आक्षेप किया जाता दै। इस न्याय से 
अस्ति किया का यद्दा पर आक्षेप दोदा है । जिसका 
है यह अर्थ ददोता दै। भी भाष्यकार भो श्रुति पर ॥ 

बुद्ध यर्थः पादवत्‌ ॥वेदान्तशअध्या०३ पाद्‌०२ सू०३३ 

इस वेदान्त के सूत्र पर श्री भाष्य सें विचार किये हैं। 
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इस मन्त्र में चतुष्पाद परन्रह्ननारायण का वैभव प्रतिपादन | 
किया गया है। छान्दोग्योपनिषदू के चतुथं प्रपाठक में । 
बृप अग्नि हंस मदूगु फे सहित सत्यक्राम के संवाद में | 
स्पष्ट कहा है कि-- | 
ब्क्षणइचते पादं त्रवाणीतिं त्रवीतु मे मगवानिति तस्सं | 
होवाच प्राची दिकला प्रतीची दिकता दचिण। दिकलो- > । 
| 
| 
| 
| 


दीची दिकलेष चे सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मण 


ग्रकाशवान्ास ॥ छा० प्रपा” ४ अध्या० ४ खं० ५ म०२॥ 
ऋषभ ने कद्दा-हे सोमाहं प्रियदशेन सत्यकाम ! 
परब्रह्म नारायण के एक पाद में तेरे से कद्दता हूँ । 
तव सत्यकाम ने कद्दा--हे भगवन्‌ ऋषभ ? मुझसे आप 
कहें। इसके वाद ऋपभ ने सत्यकाम के लिये स्पष्ट कद्दा - 
पूर्वं दिशा नारायण को एक कज्ञा दै ओर पश्चिम दिशा 
एक कला दै तथा दक्षिण दिशा एक कल्ला हे और उत्तर 
दिशा एक कला है यद्द चार कला नारायण के एक पाद्‌ 
मात्र कहा जाता है इसका नाम प्रकाशवान्‌ है । अर्थात्‌ 
प्रकाशवान नारायण का प्रथम पाद है । २।। 9 


त्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति त्रवितु से अआगवानिति 
०७ रिच ८ 
तस्म होवाच एथिवी कलान्तरित्तं कला घो; कला 
समुद्र! कलेप थे सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणोऽनन्तवा- 
नाम ॥ छां० प्रपा०४ अ०४ खं० ६ म ३॥ ` 


-दैसोम सोमाह भियद्शन सत्यकाम १ 
CO. Vasishtha Tripathi Collection ed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosli 


| ( ११२ ) 


। परन्नह नारायण के एकपाद को में तेरे लिये कद्दता हूं। 
| तब सत्यकाम ने कदा - हे भगवन अग्निदेव ! मेरे लिये 
| आप उपदेश दे' । इसके वाद अग्नि नें सत्यकाम के लिये 
| स्पष्ट उपदेश दिया कि-- परथिवी -चाराययकी एककल्षा दै 
| और अन्तरिक्ष एकरला दै तथा द्युलोक एककला दै और 
| समुंद्र एककला दै इन चार कलाओं का. नारायण . के एक- 
| क पाद्‌ दोता है इसका नाम अनन्तबान्‌ दै । यह 'अनन्तवान्‌ 
| नारायण का दूसरा पाद दै॥३॥ 
| ब्रह्मणः सोम्य ते पादं त्रवाशीति भ्रवीठु मे भगवानिति 
| तस्मै होवाचाग्निः फ्ला सूय्य कला चन्द्रः कला विदय, 
| त्क्लैप चे सोम्यचतुष्कलः पादो ब्रह्मणो ज्योतिष्मान्नाम ॥ 
छां० प्रपा ४ अध्या० ४ खं० ७ मं० ३॥ हंसने कदा-- हे 
सोमाह प्रियदशंन सत्यकाम ? परत्रह्म नारायणके एकपाद 
को में तेरे लिये कहता हूं । सत्यकाम ने कदा- दे हंस 
अगदान्‌! मेरे लिये आप कहें | इसके बाद हंसने सत्यकाम 
त्रि के लिये स्पष्ट कहा क-- अग्नि नारायण की एक कला है 
ट और सूर्य एक कला .दै'तथा चन्द्रमा एक कला है और 


विद्य त्‌ एक कल्ला है इन चार कलाओं का नारायण के एक- 
पाद होता है. इसका नाम ज्योतिष्मान्‌ दै । यह. ज्योतिष्मान्‌ 
.: नारायण का.तीसरा पाद्‌ है॥ ३॥ यदद तीनपाद परमव्यो- 


असें अस्तत्वरूप दै । 
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ह्ण दोम्य ते पाद अवाणीति अवी में भगंवा- 
निति तस्नै होवाच प्राणश कला चचत; कला श्रोत्र 
कला मनः करोप थे सोम्य चतुष्कलः पादो अक्षर 


आयतनवन्नाम ॥ 
छां० प्रपा० ४ अ० ४ खे० ८ सं०३॥ 3 
मदूगु नें कहा- हे प्रियदर्शन सत्यकाम ? श्रीमन्नारायण के 
एकपादको में तेरे लिये कहता हूं। सत्यकाम ने कदा- दे 
मदूगुभगव/न्‌ मेरे लिये आप कहैं । इसकेबाद सदूशुनें संन्य 
काम के लिये स्पष्ट कहा कि-- प्राण श्रोमन्तारायण को 
एक कला है और नेत्र एक कला दै तथा कान एक कल्ला दै 
और मन एक कला है इन चार कलाओं का श्रो मन्नारायण 
के एक पाद होता है इसका नाम आयतनवान्‌ है।यह 
आयतनवान्‌ चौथा पाद है॥ ३॥ इस चौथे पाद में अनन्त 
कोटिन्रह्माण्डरिथित है । 
यही चतुष्पाद पज्ह्मनारायण है। इस मन्त्र से नारायण 0 
का वेभव कहा गया दै । क्योंकि सुदू१लोपनिपदू में खि- , 
नका दे कि-- 
5 एतावानिति मंत्रेण वेभवं कथितं दरेः 
ह ' मु० ज्ञो० सं० ३ ॥ 
पुरुषसूक्त के तीसरे मन्त्र से परत्र नारायण का 
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बैसव कहा गया है॥३॥ इस तोसरी ऋचा का भावार्थ 
यह हुआ कि--अतोत अनागत वतमान काल से सम्बद्ध 

जितना जगत है यदद सब इस परत्रह्म नारायण को सामथ्यं 
विशेष विभूति है ओर परत्रह्म नारायण तो इस महिमावाले 
जगत से अतिशय अधिक दै संपूर्ण वीन काल में वदेनेवाले 
प्राणी समूह इस नारायण फा चतुथो'श है ओर इख पर- 
ग्रह्मनारायणु का त्रिपात्‌ स्वरूप बिनाश रदित परसाकझाश 
परमपद स्थान में है ॥३॥ 


॥ चतुथी-आअक ॥ 
त्रिपादुध्यै डदेत्पुरुषः पादोस्येदाभवरपुनः । 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥ 


अन्वयार्थ -( त्रिपात्‌ )अपरिच्छिन्न ज्ञान शक्ष यादिमान्‌ 
संसारस्पशरद्दित वासुदेव संकर्षण प्रद्यु म्नरूप तीनपाद 
(पुरुष: ) परन्रह्मनारायण (डर्भ्वे) प्रकृतिमण्डल्ष से ऊपर 
_ परमव्योम वेकुए्ठ मॅ(डदेत्‌)स्थित होता है (अस्य) इस चतु- 
| > ब्यू हात्मक सर्वरोपी परमपुरुष के(पाद:) अनिरूद्ध नामवाळा 
तुरौय भाग (पुनः) वासुदेवादिक के अनन्तर फिर (इद) 
इस जील्ला विभूति में(अभवत्‌) अवतार धारण करता है या 
प्राप्त होता हे (वतः) खोखा विभूति में आने के उपरान्त: 
(बिष्वक. ) सब ओर से (खाशनानशने) देव सबुध्यादि रूप 
चेतन प्राथोखमूद को और वृद्ध गुल्मञ्चता गिरि नदी आ- 
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दिक्र स्थावर समूद्द को (अभि) उद्देश्य कर के अथवा 
देख करके (व्यक्रामत्‌) व्याप्त करता हुआ ॥४॥ 
विशेषाथ- जो यह संसार स्पश रदित अपरिच्छिन्ञ ज्ञान 
शक्त्त्यादि संयुक्त बासुदेव रांफपंण प्रद्युम्न रूप तीनपाद 
परनझनारायण पुरुष । प्रकृतिमण्डल से ऊपर परव्योम चै- 
कुण्ठ में। अब यहां पर यह प्रशन: होता है फि “ऊध्व? | 
शब्द का अर्थं उपर कैसे होता हे। इसका उत्तर यह ? 
है कि-- हे क। 


ऊर्व मूलोऽव।कशाखः करे अध्या० ३ वज्ली० ६ मं० १॥ 


उपर को दे जड जिसकी ऐसा नीचे को गयी दै शाखा 
निसकी ऐसा यह ॥१॥ 


'ऊध्वे सूलमधः घाखम भ० गी० अ० १५ रो० शा 
उपर, मूल वाला और नीचे शाखावाला यदद दे ॥१॥ 
इन अति स्मृति के प्रमाणों से “उभ्वं” शक्द्‌ का अथे ऊपर 

होता दै। “उध्वं? यहाँ पर ॥आदूगुण:[६ ।१।८७। 
इस सूत्र से गुण होता दै। “त्रिप्रादूश्वेण यद्दांपर >. 
दविन्निभ्यां पादूदन्मूधंसु बहुत्रीहौ ॥६।९।१६७। इस सूत्र से 
बन्तोदात्त होता दे। स्थित दोता दे। अदादि पठित 
| धुण गतो” इस घातु से ॥ आडजादीनाम्‌ ॥६।४।७२॥ 
इस सूत्र से आद और ॥ आटश्च ॥ ६।१।६०। इस सूत्र 
| से बुद्धि होकर “उदैत्‌” प्रयोग निष्पन्न होता दै । 
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त्रिपान्नारायण सबसे ऊपर परमव्योममें रद्दता है यह अर्थ 
केसे होता है | इसका उत्तर यदद है कि-- 
यो वेद्‌ निदितं गुद्दायाँ परमे व्योमन्‌ ॥ 
तेत्रिरी० अ० २ व० २ अनुवा० १ मं० श॥ 
जो सुमुक्षु परमव्यो म गुद्दा में स्थित नारायण को जानता है. 
यतो वाचो निवतन्ते अग्नाप्य मनसा सह ॥ 
तेत्तिरी० थ० २ व० २ अजुवा० ४ सं० शा 
मनकरके सहित वारियाँ जिसको न पाकर जिससे लोटती हेः 
त्रिपादृष्य॑ उदेत्युरुपः पादोस्येहाभवत्युनः । 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामात्‌ साशनानशने अभि ॥ 
ऋग्वे० अष्टक० ८ मंडल० १० अध्या० ४ अलुवा० ७ 
सूक्क० ६० मं० श॥॥ 
जो यह तीनपादयुक्त संसारस्पशेरदित परब्रह्म नारायण इर 
रांसारसे बददिभू त अरप होकर उत्कृष्टता से स्थित हुआ है 
| इसका लेशरूप जगत्‌ इस मायामें फिर प्राप्त होता हुआ 
| मायामें आनेके उपरान्त देव तिर्यगादिमें विविधरूप हो 
| कर अशनादिव्यवहार युक्त चेतन प्राणी समूह और इससे , 
। रहित गिरि नदी आदिक को देख कर व्याप्तकरता हुआ ।४॥ ' 
| 


REY," ` - 


| 


त्रिपादूध्व उदेत्पुरुपः _पादोस्येद्ाभवत्युनः 
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-सामवे० पूर्वो्चिक० प्रपाठ० ६ अधं प्रपा० ३ सूक्त १३ सं०४ । 
वासुदेव संकर्षण प्रय म्नरूप त्रिपादू परन्रह्वा नारायण म्रकृति- 
मस्ढक्षसे ऊपर परसव्योम चैकुण्ठमे स्थित हुआ है. इस 
-चतुब्यू'हात्मक सवंशोषी नारायण के अनिरुद्ध नामवाला 
ऽतुरीयभाग वोसुदेवादिक के अनन्तर इस लीज्ाविभूतिम॑ _ 
आविभोव हुआ और वह अनिरूद्ध देवमनुष्यादिरूप जंगम 
को और इक्त गुल्म गिरि आदि रूप स्थावर को उद्देश कर 
के मनुष्य तियंगादि विविधरूप होने का अपना संकल्प 
करता हुआ ॥ ४॥ 

-श्रिभिः पछ्िद्या मरोहत पादस्येदाभवत्युनः । 
“तथा व्यक्रामद्‌ विष्वङशनानशने अलु ॥ 

! ` `  झथव वे० कां० १६ अनुवा० १ सूक्त० ६ मं० २॥ 
“वासुदेव संकर्षण प्र॒ स्न इन तीन पादोंसे परमव्योम में 
'नारायण प्रकट स्थित हुआ है और फिर अनिरूद्धनाम वाला | 
बतुर्थपाद इस संसार में म्रदुभोव हुआ इसके बाद वह क, 

.अनिरूद्धपाद्‌ देवतियंगादिमै विविधरूप होफर अपना 
-संकल्पसे वेसेद्दी व्याप्त करता हुआ ॥२॥ | 

` इन भरु तियों के प्रमाणोंसे यह अथे होता है कि-- 

_. -न्निपान्नारायण सबसे ऊपर. परमञ्योममें रहता है। इख 
` -चतुञ्यू दात्मक सरवशेपी परत्नह्म नारायण  अनिरूद्धनाम- 

;00. ०५0१ दाता तरी पाम, जासद्रेतादिकके मनावर क्षमता सिसिर) (०७॥ 


> 
“~ 
> 


| 
| 
| 


"पै 
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क एके । अय यहाँ पर यहद संदेद दोता है छि “पुनः” शब्द- 
का पूर्वोक अर्थ के पे होता दै। इसका उत्तर लिला है कि-- 
पुनरप्रथमे मेदे ॥ अमर० कां० ३ वगे० ३ शक्नो ३४३॥ 
अथमके अनन्तर और भेद में पुनर्‌ का प्रयोग 
दवा दै ॥ २५३॥ ओर 


स्थुरेवं तु पुनबेदेत्यवधारणवाचकाः ॥ 


अमर० कां० ३१० ४ शब्नो० १५॥ 


एवम्‌ १ तु २ पुनर्‌ ३ वे ४ वा ५ ये निश्चयवाच हैं ॥१५॥ 


इस अमरकोश के प्रमाणसे “पुनर? शब्दका अयं अनन्तर 


अथवा निश्चय होता है । इस लीलाविमूतिमें । “इद” यह ` 


पद्‌ ॥ इदमोहः॥ ५।३।११॥ इस सूत्रसे निष्पन्न द्दोदा दै । 
अवतार धारण किया हुआ दै । भ्वादिपठित “मू सचायाम्‌" 
इस घातुसे ॥ अनयदने लङ, ॥ ३।२।१११॥ इस सूत्र से 
लङ तथा ॥ लुङ लङ लुङ वडुदात्तः ॥ १।४।७१। इस 
सूत्रे अद्‌ और ॥ इवश्च ॥ २।४।१००॥ इस सूत्रसे ल्वोप- 
होकर “अमवत्‌* पद॒ निष्पन्न होता है। इसके उपरान्त 
\गनिद्राके अवसान होने पर । सब ओरसे। अघ यहां 


पर यह प्रश्न होदा दै कि “विष्वक्‌ का अयं सब ओरसे , 


दोता दै। इसका उत्तर यद लिखा है कि-- 
समन्ततस्तु परितः सर्वतो विष्वगित्यपि ॥ 


अमर० कां० ३ व० ४ रक्षो० १३॥ 


०" 


(१२ ) 


समन्ततः १ परितः २ सर्वतः ३ विस्वक्‌ ४ ये सबओर के 
वाचक शब्द हैं॥ १३॥ अंगम देवमलुष्यादिरूप को और 
स्थावर वृक्षगुल्मगिरि नदी आदिक रूप को | यहां पर यदद 
शंका होती दै कि “साशनानशने” पदका पूर्वोक्त अथं केसे 
होता है । इसका समाधान यद्द है कि-- “अशनेन सहि- 
तम्‌? इस ¦ विग्र, में ॥ सहस्य सः संज्ञायाम्‌ ॥ ६)३७८॥ 3 
इस सूत्र से “स” होकर “खारानम्‌” पद सिद्ध होता है। 
और क.यादि पठित. -“अश भोजने” घातुसे “अशनम्‌? 
बनता है । इसके.बाद “न अशचम्‌? इस विग्रह में नन्‌ 
समासद्दोनेपर ॥ न कोपो नज: ॥ ६।३।७३। इस सूत्रसे न 


'क्लोप, तथा ॥:तस्मान्नुडचि ॥ ६।३।७४। इस सूत्र से सुद्‌ 
दोफ़र “अनशनम्‌ पद्‌ सिद्ध होता, है । तत्पश्चात्‌ “साश- 
नं च अनशनं चः? इस विम्रमें ॥। चार्थे इन्दः ॥ २२२६ 
इससूत्रसे समास दोकर “साशनानशने? पद्‌ निष्पन्न 
होता है ।.जिसमें “साशन” शब्दका अर्थ है देव मनुष्यादि 
रूप जंगस और “अनशन” शब्दका अथ है गिरि तरी | 
आदिक स्यावररूप । इस शाष्तिमाइक. व्याकरणके प्रमाणसे ड 
पूर्वोक्त जंगम स्थावर अर्थ होता है । जड़ चेतनको उद्देश 
है करके । अपने को बहुत दोनेका संकल्प किया ॥ 


_ सोऽ कामयतः बहुस्यां जायेयेति ॥ 


(हिट ३ 


कर 


'त्तितरी० अ०२ व० २ अनुवा० ६ मं० ६॥ र 
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यह इच्छाकरताहुआाक्रि इख प्रकार में बहुत होऊ और 
उत्पन्न होऊ ॥ ६ 
स ईच जञोकान्तु सृजा इति ॥ लः 

॥ ऐतरेयो० अध्या० १ खं० १ मं० १॥ 
बह लोकों को में रचू' ऐसा विचार करता हुआ ॥१॥ 
इस अपना संकल्पके हारा चर अचरको । व्याप्तकरंता हुआ | 
भ्वादिपठित “क्रमु पादविचोपे” इस घातुसे ॥ कमः पररमे- ` 
पदेपु ॥ ५३।७६॥ इस सूत्र द्वारा दीघंहोकर “व्यक्रमत” है शल 
पद निष्पन्न द्दोता है । पूर्वोक्त मंत्राथ भ्रीवैकुण्ठसंदिता में ह 
स्पष्ट लिखा है । न 


स चादिपुरुपो विष्णुः सवव्यापी सनातनः । 
शरीरात्स्वाज्जगत्रातु' संकषणमभावयत्‌ ॥ 

` शरवैङुण्ठसंद्वि० ॥१॥ 
स च संकपणो देवः प्रधुम्न॑ समभावयत्‌ । 
स च प्रद्युस्नसज्ञः सन्ननिरुद्धमभावयत्‌. ॥२॥ 
तस्मादुत्रह्मा सयुत्पन्नो जगत्सुष्ट चराचरम्‌ । 
एवं चतुथी संव्यूद्म स्वात्मानं परुपोत्तमः ॥३॥ - . 
अण्डेम्यः परितो नित्यं त्रिपादेन विराजते 1 
जगत्सृष्ट्यादिकमाणि कतु कामः स्वलीलया ॥४।। 


बन्यापक सनातन आदिपुरुष वद्द परब्रह्म नारायण जगत्‌ 
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को रक्षा फरने केलिये अपना शरीर से संकर्षण भगवान्‌ 
को प्रकट किया ॥॥ आर वह संक्षणदेव ५ ग्न 
अगवान्‌ को प्रकट किया तथा वह ग्रथु स्नदेव अनिरूद्ध 
अगदान को प्रकट किया या भावना किया ॥२॥ इसके_ 
बाद चर अचर को बनाने के लिये अनिरूद्ध देव से ब्रह्मा 
उरपन्न हुआ इस प्रकार से पुरूषोत्तमनारायण अपनी आत्मा 
फो 'चतुव्यू'द्द संकल्प से बनाकर ॥३॥ संसार को सृष्टि 
आदिक फर्मो को अपनी लीला से करने को इच्छा करके 
सब झण्डों से परे वैकुरठ में वासुदेव संकपंण भु र्न 
रूप त्रिपाद्नारायण नित्य विराजमान हैं॥४॥ इस चौथे 
अन्त्र में अनिरुद्ध का वैसव कहा गया है यदद मुदूगलोप- 
निषद्‌ में रपट लिखा है कि---= = . > 
॥ब्रिपादित्यनया प्रोक्तमनिरुद्धस्य वेभवम्‌ ॥ 
मुदूरल्लो० संघ || 
त्रिपादू इस चौथौ ऋचा का भावार्थ यह हुआ कि- 
बासुदेव संकर्पण प्रदर्न रूप तिपाद्‌ परन्रष्ञ नारायण 
अ्रकृतिमण्डल्व से उपर परमव्योम वैकुण्ठ में स्थित हुआ है -३ 
इस चतुव्यू'हात्मक शवशेपी परन्रद्वानारायण के अनिरुद्ध 
. नामवाह्धा तुरीयभाग वासुदेवादिक के अनन्तर इस लीला 
3 विभूति में प्रकट हुआ और वदद अनिरुद्ध योगनिद्रा के 
) अवसान होने पर सब ओर से चर अचर संसार को उद्दे- 
शा करके अपना सत्य स करप करके । बहुत रूप से व्याप्त 
करता हुआ ॥श 
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॥ पञ्चसी--ऋक्‌ ॥ 
. ` ततो विराडजायत विराजो अघि पूरुषः । 


स जातो अत्यरिच्यत पश्चान्न सिन्नथो पुरः ॥४॥ 


अन्वयाण--( ततः) इसके उपरान्त सत्यसंकल्प से (विराट्‌ ). 
महदादि रूप से अनेक प्रकार प्रकाशमान प्रकृति (अजायत) 
महदाद्यण्डप्यन्व उत्पन्न हुई (विराजः) अण्डपयन्तम्रक्तिः 
मण्डल के (अधि) अनन्तर ( पूरुपः) चतुमु &् ब्रह्मा 
हुआ ( सः) वद. मह्या ( जातः) उत्पन्न होकर (अत्यरि-: 
च्यत ) भगवत्‌ कपा से मबृद्धकाय हुआ ( पश्चात्‌ ) इसके 
वौछे (भूमिम्‌) प्रथिवी को बनाया ( अथो ) भूमि रचनाः 
` 7 के अनन्तर ( पुर: ) सात धातुओं से पूर्ण होने वाले शारीरो 
को बनाया ॥५॥ 


विशेषाणण--इसके उपरान्त बहुभवन रूप सत्य संकल्प 
से। महदादि रूप से विविध रूप से प्रकाशमान प्रकृति । 
अब यद्दा पर यह प्रश्न दोता दै कि “विराट '* पद का प्रकृति 
=/> अर्थ केसे होता है। इसका उत्तर यदद है कि- “महदा- 
दि रूपेण बिबिध राजत इति विराट्‌ ” इस व्युत्पत्ति से 
“बिराट ” पद्‌ का अथमद्ददादि रूप से विविध रूप प्रका- 
शमान प्रकृति होता है। भ्वादि पठित “राजु दीप्तौ” : 
इस घातु से ॥ त्रश्म्रस्जसंज सब यजराज भ्राबच्छशांपः ७ 
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=।२।३६॥ इस सुत्र से पकार दोक्रर “विराट्‌” पद नि- 
पन्न 'होता है। मद्दाद्यण्डपयन्तरूप से उत्पन्न हुई । 
५अजायत”यहांपर दिवादिपठित“जनी प्रादु्वे”इस धातुसे 
॥द्वादिभ्यः श्यघ्‌॥ ३ ॥१1६६॥ इस सूत्र से श्यन्‌ और 
आज्ञा जनो जो ॥७३७६॥ इस सूत्र से जा दोता है। 
-अण्डपयेन्तप्रक्ृतिमण्डल्न के । अनन्तर । चतुसु ख ब्रह्मा 
उत्पन्न हुआ। अव यहां पर यदद संदेह होता है कि पूर्वोक्त 
“अथं केसे होता है। इसका उत्तर यह लिखा हे कि-- 
तस्मादिराड जायत विराजो अधिपूरुपः । 
स जातो अत्यरिच्यत पश्मादभूमिमथोपुरः ॥ 
“ऋग्वे०अष्ट०८ मण्डल्ल०१० अध्या०४ अनुवा०७ सू०६० सं०४॥ 
इस सत्य संकल्प से प्रकृति उत्पन्न हुई इसके बाद 7 
अण्ड प्रकृति से चतुमु'ख ब्रह्मा उत्पन्न हुआ वह उत्पन्न 
जहा नारायण को कृपा से प्रवृद्ध देदवाला हुआ इसके 


उपरान्त प्रथिवी को यनाया और पृथिवी बनाने के बाद 
झारीरों को बनाया ॥५॥ 


ज 
ततो विराइजायत विराजो अधि पूरुषः 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चादुममि मथो पुरः ॥ 
खासत्रे० पूर्वाचि० प्रपाठ० ६ अधे प्रपाउ०३ सूक्क८१३ म'०७॥ 


५ वहुमवन संकल्प के बाद उस परन्नह्म नारायण से 
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अनिरूद्ध नाम वाला विराट्‌ पुरुष प्रकट हुआ इसके बाद 
विराट्‌, पुरुष अनिरूद्ध से चतुसु ख ब्रह्मा उत्पन्न हुआ इसके 
वाद भूमि को तथा भूमि रचना के वाद शरीरो को बनाया । 

विराइग्रे समभवद्‌ विराजो अधि पूरुपः ।. 

स जातो अत्यरिच्यत पश्मादुभामि मथोंपुरः ॥ - 

अथवेबे० कां०१६ अनुबा० १ सूक० ६ मं० ६ ॥ 

नारायण के संकल्प से, पदले विराट्‌ प्रधान अण्ड 
उत्पन्न हुआ इसके वाद विराट्‌ 'अएडरो ब्रह्म! उत्पन्न हुआ | . 
बद उत्पन्न ब्रह्मा नारायण की दया से प्रबुद्ध शरी रवालाहुआं 
इसके उपरान्त भूमि को वनःया इसके वाद शरीरो 
को बनाया ॥६॥| 


सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्सिसृक्तुविविधाः प्रजा! ।. 
अपएव ससजादो तोसु वीजमवासृजत्‌ ।मनु०अ०१छोछ 
तदण्डमभवद्ध मं सहसांशुसमग्रभम्‌ । 
तस्मिञ्जज्ञे स्वयं र्मा सवलोकपिवामहः ॥थ। 

अनेक प्रकार की प्रज्ञा को बनाने कौ इच्छा वाळा 
वह परन्रह्मनारायण सत्यसं$ल्प करके अपना अव्याकृत' 
शरीर से पहले जले को वनाया और उस जल में 
सामथ्ये शक्ति रूप वीज को आरोपन किया ॥८॥ व 
चौज नारायण की इच्छा से सूत्र के समान प्रभावाला 


[ १२५ ] 
सोना फे समान प्रकृति अण्ड दोगया उस प्रात अण्ड में 
अपने से सबलोक के पितामदद चतुसु खजद्या उत्पन्न हुआ ६ 
ड्न शू विस्सूति के प्रमाणों से. अण्डपयंन्त प्रकृतिमर्डलळ 
“बिरादू ” पद्‌ का अथे दै । ओर चतुसु ख ब्रह्मा 
«पूरुष? शब्द का अथं हे । वह 'चतुसु ख मह्या | “सः? 
अहा पर ॥ त्यदीनार$ ॥ ७२।१०२॥ इस सूत्र से अ और 
एठदो॥ सः सावनन्त्ययोः ॥७२॥१०६॥ इस सूत्र से ख ज्‌ 
होता दै। उत्पन्न भया हुआ। “जातः? यहां पर॥ छक्क 
वत्‌ निष्ठा ॥श१२६॥ इस सूत्र से निष्ठा , संज्ञा तथा 
पनिष्ठा ॥३२।१८२। इ६ सूत्र से क्तप्रत्यय होता है। 
अशुद्धकाय हुआ। रुघादि पठित “रिखिर बिरेचने” इस । 
घातु से।। सावंधातु के यक्‌ ॥३॥१॥६७॥ इस सूत्र से यक्‌ | 
प्रत्यय द्दोकर ॥अत्यरिच्यत” पद सिद्ध दोता है। प्रवृद्ध" 
काय दोने के उपरान्त ॥पश्चात॥५।३।३२। इस सूत्र से 
८पश्चात्‌”पद्‌ निष्पन्न दोता है। प्रथिवी फो बनाया । 
ऊब यहां पर यद प्रश्‍न होता दे कि “भूमि” शष्द का 
अर्थ प्रथिवी केसे होता है। और प्रथिवी किसको कहते “कै. 
हे इसका उत्तर यह है कि-- 
मूम्‌'मि रचलाञ्नन्ता रसाविश्वम्भरास्थिरा। 
धरा धरित्री धरणिः घोणि ज्या काश्यपी चितिः ॥ 


अमर० कां० २१० १ :छो० २॥ 


sore | बजा 
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( १२६ ) 
सर्वसहा वसुमती वसुधोवी वसुन्धरा। 
गोत्रा कुः एथिवी पृथ्वी क्ष्मावनि मेदिनी मही ॥३॥. 


विपुला गहरी धात्री गौरिला कुस्भिनी चमा । 

मुतघात्री रत्नगमी जगती सागराम्बरा ॥४॥ 

भू १ भूमि २ अचला ३ अनन्ता ४ रसा ५ विश्वम्भरा ६ 
स्थिरा ७ घरा ८ धरित्री & धरणि १० चोणि ११ ज्या १२ 
काश्यपी १३ क्षिति १४॥२॥ सवसद्दा १५ वसुमती १६ 
चसुधा १७ उर्दी १८ ८सुन्घरा १६ गोत्रा २० कु २१ थिवी 
२२ प्रथ्वी २३ चमा २४ अवनि २५ मेदिनी २६ सद्दी २५।३॥। 
विपुला २८ गद्दवरी २६ धात्री ३० गौ ३१ इला ३२ कछु मिनी 
३३ चमा ३४ भूवघात्री ३४ रत्नगर्भा ३६ जगती ३७ सागरा- 
स्वरा ३८ ये एथ्वी के नाम हैं॥2॥ इस अमरकोश के 


: प्रमाणसे “भूमि” शब्दका अर्थं प्रथिवी होता है। और॥। 


रूपरसगन्धस्पशंवती प्रथिवी ॥ 
चैशेपिकशा० अध्या० २ आहिक० १ सूत्र० १॥ 
रूप रस गन्ध स्पशंवाली एथिवी दै॥१॥ भूमिम्‌” यहां पर 
अमि पूर्व: ॥६। १।१०७॥। इस सूत्रसे पूवरूप होता द्दै। 
भूमिरचनाके अनन्तर । यद्या पर यह संदेह होता है कि 
“अथो” पद्का अर्थ अनन्तर केसे दोता है। इसका उत्तर 
यदद लिखा दे कि-- 
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मङ्गलानन्तरारम्भ प्रश्‍न कात्स्न्यष्वयोअथ ॥ 
अमर० कां०३ व०३ श्लो० २४७। 


मजल १ अनन्तर २ आरम्भ ३ प्रश्न ४ संपूर्णता ५ इन 
अर्थोर्मे अथो और अथ पद्का प्रयोग होता है ॥२४७। 
इस कोश के प्रमाणसे “अथो” पद्का अथ अनन्तर दोता 
है | शरीरोंको वनाय! | अव यहां पर यह प्रश्न होता है कि 
पुर” का अथ शरीर केसे होता है तथा शरीर फिस को 
कहते हैं । इसका उत्तर यह है कि-- . 


नवद्वारे पुरे देही नेव कुवन्नकारयन ॥ गौ० था १३॥ 


-नव द्वारवाला शरीरमें आत्मा न कुछ करतादै नतो करवातादै 


यद्वा पुरे शरीरे ५ स्मिन्‌ ॥ पाशोत्तरपु० ॥ 
अथवा पुर नाम इस शरीरमें | इस प्रमाण से “पुर” का 


थे शरीर होता दै । और 

॥ चेष्ट न्द्रियाथोश्रय। शरीरम्न्यायशा०अ० ?आहिर०सू: ११ 
चेष्टा और इन्द्रियार्थो के आश्रय शरीर है ॥११॥ 

इस पाँचवें मन्त्र में प्रकृति और चतुमु ख्र पुरुष की उत्पत्ति 

कही गयी है। यह मुदूगल्लोपनिषद्‌ में लिखा है कि-- 

तस्माद्विराडित्यनया पादनारायणाद्धरेः | 


अतेः पुरुषस्यापि सयुत्पत्तिः प्रदर्सिता गुदगल्लो० सं० ५॥ 


` 
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| 
। 
| 
॥ 
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1” [ ५ "२८५ 3 ] 


पूरुष सूक्त की पाँचौं ऋचा करके पादनारायण अनिरूद्ध 
भगवान्‌ से प्रकृति और चतुमु ख पुरुप की उत्पत्ति दिखायी 
गयी दै॥५। इस पाँचत्री ऋचा का भावार्थ यदहु आ कि पाद 
नारायण भगवान्‌ का सत्य संकल्प से महदादिरूप से अनेक 


प्रकार प्रकाशमान प्रकृतिमदददा द्यर्ड पयन्त उत्पन्न हुई और 
शाण्डपर्यन्त प्रक्ृतिमण्डल के अनन्तर चतुमु ख ब्रह्मा उत्पन्न 
हुआ वहब्र्मा उस्पन्नदोकर प्रवृद्धकायहुआ इसकेवाद प्रथिवी 
को बनाया वथापथवीवनाने के बाद । शारीरोंको वनाया ॥५॥ 


| 
j 

| हु ॥ पष्ठी--अक्‌ ॥ 

| तस्मायज्ञारसवंहुतः संभृतं एषदाज्यम्‌ । 
| 


। * पशाँस्ताँश्चक्र वायव्या नारण्यान्माम्यार्चयं ॥६ 


| झन्वयार्थे- ( तस्मात्‌) उस (सेहत) सब बस्तु भगवान 
के लिये दवन द्वारा समपण किया जाय खिस यक्ष में 

| ऐसा पुरुषमेध (यज्ञात्‌) यज्ञ से ( प्रपदाज्यम्‌ ) द॒धिमिश्चित 

| (संभ्रतम्‌ ) संपादित हुआ । इंसके बाद चतुमुख 

हक ब्रह्मा ने ( वायव्यान्‌ ) वायु मार्ग में विचरनेवाले अथवा 

| वायु देववावाले (पशून्‌) पशुओं को तथा ( अरण्यान्‌) 

| बन के दस्तिबानराविक्र पशुओं को (च) और (ये) जो 

| 

| 

| 


SECS IS rr rr टा 


१, मद्दीधरादि भाष्यों में अरण्या यद्दी.पद्‌ सिक्षता है परन्तु 
क्लंदमण भाष्य के अनुसारदी यदा अरण्यान्‌ पद्‌ दिया गया 
है। स शोर 
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पग्रास्या:) आम के पशु गौ अश्वादिक हैं (तान्‌). उन सत्र | 
पशुओं को (चको) चनाया या उत्पन्न किया ॥६॥ | 
विशेषा्थ--उस । “तस्मात्‌” यदाँ पर॥ ङसिङ्योः 
स्मात्स्मिनो ॥७॥१॥१५॥ इस सूत्र से “स्मात्‌” होता दै। | 
सब वस्तु भगवान के लिये दवन किया जाता है जि | 
यज्ञ में ऐसा पुरुषमेघ। अब यहां पर यद शांका दोती .. 
है कि “सबहुतः? पद्‌ का पूर्वोक अर्थ केसे होता है। | 
इसका समाधान यद दै कि “सव' जुरोति” इस विग्रद | 
में जुद्दोत्यादि पठित "हु दानादनयोः? इस धातु से ॥ । 
क्विप्‌. च ॥ ३।२।७६॥ इस सुत्र से क्विप्‌ ओर ॥ हस्वस्य | 
पितिक्कति तुक ॥६।१।७१॥ इस सूत्र से तुक्‌ होकर “सव- | 
हुतः” पद्‌ निष्न्ञ होता दै। इस शक्तिग्राइक व्याकरण ¬? 
के प्रमाण से पूर्वोक्त अर्थ होत! दै। खबोत्म समपण रूप 
.याग से। भ्वादि पठित “यज्ञदेवपूता सङ्गतिकरणदानेघु* 
इस घातु से॥ यञ्जयाचयतविच्छप्रच्छुरत्तोनङ ॥३।३।६०॥ 


' इस सूत्र से नङ ॥ प्रत्यय होकर यज्ञ शब्द सिद्ध होता है 
| दृधिभिश्नित घृत । अब यहां पर सन्दे द्दोता है कि सहि 
८पूषदाज्य” शब्द का अथ दृद्दी मिज्ञा हुआ घोव केसे ४ 


दोता दै। इसका उत्तर यह होता है कि ८ 
_ सस्माध्ञातर्वहुतः सम्भृतं शपदाज्यम्‌ । | 
_  पशुस्ताशचक्र वायंव्यानारण्यान्याम्याइच ये॥ 


ऋ्वे०,अए० ८ मरडब्व० १० अनुव० ७ अध्या०४ में ०५ | 
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उससब नारायण के लिये दवन द्वारा समपणकिया जावा 
वस्तु जिसमें ऐसा पुरुपमेध यज्ञ से दधि मिशिवशुव खम्पा- 
दिव हुआ और चतुमु ब्रह्मा ने व।युमागे में खञ्चरण 
शील पत्तियों को तथा बन में दोने वाजे हरिणादिरु पशु- 
ओ को जौर भ्राम में होने वाले गौ अश्वादिक जो पशु 
हैं. उन सब पशुओं को उत्पन्न किया ८॥। 


तस्मोज्ञात्सबंहुतः संमृतं एपदाज्यम्‌ । 
पशुस्तांइचक्र वायव्या नारण्याग्राम्याथ ये । 
अथवंबे० कां० १६ अनुवा० १ सूक्त० ६ मं० १४ ॥ 
उस सवोत्मा पुरुष जिस यज्ञ में दवन द्वारा आराघना 
किया जाता है उस पुरुषमेध यज्ञ से ददी मिला हुआ घीव 
उत्पन्न हुआ और उस पुरुष ने उन वायु देवतावाले पशुर्यो 
को उत्पन्न किया और जो वन के पशु दरिणादिरू तथा 
गांव के पशु गौ अश्वादिक दें १४॥ 
पृपदाज्यं सदध्याज्ये अमर०छां० १ वगे० ७ 'छो० २४ 
दृद्दी घी मिले हुए के नाम प्रपदाज्य है २४॥ इन 
प्रमाणों से “प्रधदाज्य” शब्द का अथे दधिमिश्रितघुत होता 
है । “पषदाज्यम” यहां पर ॥ आतोष्म ॥जशरणा 
इख सूत्र से अम्‌ दोता दै। उत्पन्न हुआ । अवादि पठित 
न्युज भरणे ” इख घातुख अयवा जुहोत्यादि पठित इञ्म्‌ 
पोषणयोः” इस घातु से क प्रत्यय होकर “सम्डृतय्‌ 


"[-2R१ 7] 
निष्पन्न होता दै। अब यहां पर यद प्रश्‍न होता ,है कि 
यज्ञ कितने प्रकार के दोते दे और वे कौन से हैं । इसका 
इत्तर श्रीमद्भगवद्गीता में लिखा दै क्रि-- 
अफ्लाकांच्षिभि्यज्ञो विधिदृशो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मन; समाधाय स सांस्विकः ॥ > 
` . भ० गो० अ० १७. श्तो० ११॥ 
ज्ञो.शाज विधि से नियत यज्ञ करना. ही.कत्तव्य दै । 
इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाइनेवाला 
पुरुषों दारा क्रिया जाता दै वह सात्त्विक दै॥११॥ | 
} अभि संघाय तु फलं दम्भार्थमपि चेव यत्‌ । 
इज्यते 'मरतभ्र छु तं यज्ञ विद्धिराजसम्‌ ॥ 
भ० गी० अ० १७ श्ज्ञो० १२ 


परन्तु हे अजु न कवल दम्भाचरण के लिये अथवा फल 
को भी दृष्टि में रख कर जो यज्ञ किया जाता है उस 
यज्ञ 'को तू.राजस जान ॥१२॥ 


विषिदीनमसृष्टाननं मन्त्रहीनमदचिणम्‌ | | 
श्रद्धाविरहितं यज्ञः तामसं परिचचते ॥ ` 
,,. "० ग्रो०अ० १७.ब्धो०. १३ 


शाखबिभि. स न | 
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के बिना दक्षिणा के ओर विना श्रद्धाके किये जाने वाले यज्ञ 
को तामस यज्ञ कहते हैं १३॥ इस प्रमाण से सात्त्विक 
राजस तामस भेदसे यज्ञ तीन प्रकार के होते हैं। इसके 
उपरान्त चतुसु ख ब्रह्माने वायुदेवता वाले पुशुओं को। 
यहां पर अब यह प्रश्‍न दोता दे कि वायु देवता वाले पशु हैं 
इसमें क्या प्रमाण है। इसका उत्तर यह हे कि-- 


नारी 
अन्तरिचदेचत्याः खलु पै पशवः ॥ शावपथ०॥ 
निश्चय करके वायु देवता वाले पशु हैं । यदद 
अति प्रमाण है । अथवा वायुमाग में संचरणशोल 
पत्तियों को । “वायव्यान्‌? यहां पर ॥ तस्माच्छसो नः पुंखि 
७... शिश१०शा इस सूत्रसे न कार दोता दै । और । वनमे होने 


वाले सातठो । अब यहां पर यद्द संदेह दोता है कि “अरण्य? 
शब्द का बन अर्थ केसे होता है । इसका उत्तर यहद दे कि- 
झटय्यरण्यं बिपिन गहनं काननं बनम्‌ 
| ! अमर० कां० २ व० ४ छो० १॥ 
= आटवी १ अरण्य २ विपिन ३ गहन ४ कानन ५ 
वन ६ ये जंगल के नाम दे. ॥१॥ इसकोश से “अरण्य 
शब्द्‌ का अर्थ वन होता है । “आरण्यान्‌? यहां पर 
॥ तत्र भवः ॥४।३।५३। इस सूत्र से अण्‌ प्रत्यय होता 
है। गज बानरादिक पशुओं को। अव यदा पर प्रश्न 
होता दै कि यहां “पशु” शब्द का साक्षात्‌ अथ क्या है ।; 


१५ 
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इसका उत्तर यह है कि “सर्वानविशेषेण पश्यति” सबको 


आअविशेष से जो देखता दै वह पशु है। अर्जिदशिक- 
स्यमिपशिबाधासूजि पशितुग्घुग्दी घेद्वकारशच ॥ उणादि- 


` पाद० १॥ इस उणादि सूत्र से निष्पन्न पशु शब्द होता 
औै। “पशून? यहां पर प्रथमयोः पूर्वंखबणेः ॥६।१।१०२॥ 


इस. सुत्र से दोघे द्दोता दै। आर ॥ “व? के ॥ चादयो- 
इससे ॥१।४।१५॥ इस सूत्र से निपात संज्ञा होती दै। 
जो। “ये? यहां पर ॥ जसः शी॥७।१।१७। इस सूत्र 
से शी होता है। गांव में दोनेवाले गौ आदिक सात 
पशु है. । “प्राग्या:” यहां पर ॥ भवेछन्द्सि ॥४४॥११०॥ 
इस सूत्र से यत्‌. प्रत्यय दोता हे और ॥ तित्स्वरितम्‌ 
-३।१।१८४।। इस सूत्रः से स्वरित होता दै । उन सब 
पशुओं को बनाया! “चक्र” तनादि पठित. डच्‌ 
करणे” इस घातु से॥ ल्षिटस्वरयोरेशिरेच्‌ ॥३।४।८१॥ 
इस सूत्र से एश्‌ और॥ उरत्‌ ॥५४६६॥ इस सूत्र से 
, अत्‌ तथा ॥कुद्दोरचुः ॥१४।६२॥ इससे चकार दोकर निष्पन्न 
होता दै । “पशस्वॉस्चक्र ” यद्दा पर ॥ उभयथछु ॥८1३८ 


इस सूत्र से रु और॥ अत्रानुनासिकः पूवस्य तु वा 


॥प८ाशश। इस सूत्र से अनुनासिक दोता है। अब यहां 
बर यद्द प्रश्‍न होता है कि सात पशु प्राम्य'और. खात पशु 


आरण्य हैं. इसमें क्या प्रमाण हे । इसका उत्तर यहद” 


HG SHES 
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सप्तग्राम्या। पशव३ सप्तारण्या! । भ,ति० 
सातठो प्राम में दोनेवाले ओर खातठो वन में 


होनेवाले पशु प्रसिद्ध हैं उन खातो का नाम विष्णु पुराण 
में स्पष्ट लिखा है-- 


गौरजः पुरुपो मेपइचाइवाइवतरगर्दभाः । 


एतान्ग्राम्यान्पशुनोहुरोरण्यांइच निबोधमे 
विष्ुपु० अ'श० १ अध्या? ५ खो० ५१॥ . 
इवापदा द्विखुरा इर्ति वानराः पचिपञ्चमाः । 
ओदकाः पशवः पष्ठाः सक्षमाइच सरोसुपाः ॥ ९९ ॥ 
यौ १ बकरा २. पुरुष ३ भेंडा ४ घोड़ा ५ अश्वतर ६ 
हा ७ इन सात को म्राम्य पशु महर्षि सब कहते हैं और 
| अब आरण्य साव पशुओं को तुम मुकले जानलो ॥५१॥ | 
| कुछ र १ द्विखुरवाले २ दाथो ३ वानर ४ पत्ति ५ औद्क- 
जोब ६ ओर सरसर ७ ये सात बन में द्दोनेवाले पशु हैं॥१२ 
$ ५ इस सन्त्र से संसार को स्टे करो गई दै। यइ मुदगज्ञो 
पनिषद्‌ में -लिल्ला दै कि . 


' तस्मादिति च मंत्र ख जगत्सृष्टिः समीरिता मुदुगज्ञो०मं०८॥ 
| “वस्माद्ज्ञात्? इस संत्रसे सर संधर को उत्ति ` 
कदो गयो दै॥८। इस प्रकार से इस छठवों छवा के भा- 
वार्थे यर हुआ कि “जब परजपबारायज के जिये खपप :' 
CO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri दळ वळता 
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है जिस यज्ञ में ऐसा उस पुरुष मेघ यश से अथवा आत्म 
समर्पणरूपयज्ञ करन वाला चतुसु ख भाझा से दधि मिश्रित 
घृत रांपादित हुआ और वह चतुसु ज ब्रह्मा वायुदेबताचाले 
अथवा वायुमार्गमें विचरनेवाले पक्षियों को तथा वनमें होने 
वाले पशुओंको और आममें होने वाले पशुओं को निर्माण 
किया अथात बनाया ॥६॥ 


॥ सप्तमी-ऋक ॥ 
तस्माथज्ञात्सबवेहुत' ऋचः सामानि जज्ञरे। 
छन्दासि जशिरे तस्सायज्ञ्स्तर्मादजायत।७॥। 
अन्वयार्थ ( ससत ) उस ( सबंहुतः) सब आत्मा 


परश्रह्म नारायणमें समर्पण किया गया है हवन के द्वारा 
जिससे ऐसा ( यज्ञात्‌ ) यज्ञ पुरुष चतुसु ख त्रह्मासे (शचः ) 


` ऋरवेद्‌ तथा ( सामानि ) सामवेद ( जज्ञिरे ) उत्पन्न हुए 
. और (तस्मात्‌ ) उसी चतुमु ख ब्रह्मांसे ( घुन्दासि ) अथव 


बेद अथवा ब्राह्मणभागवेद्‌ या गायञ्यादिक ( जज्ञिरे) 
प्रगट हुए (तस्मात्‌ ) उसी ब्रह्मासे (यज्जः) यजुर्वद्‌ 
( जायत ) उत्पन्न हुआ ॥ ७1! 

विशेषा4--उस । तनादिपठित “तनु विस्तारे? इस- 
घातुसे ॥ त्याज तनिर्याजभ्यो डित्‌॥ उणादि० पाद्‌० शा 


P| 
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इस सूत्रसे “तदू? शबइनिष्पन्न, -होता है। सत्र आत्मसम- 
पणरूपयज्ञ को दृवनके द्वारा संपादन करने वाला । चठुमु - 
ख ब्रह्मासे | ऋग्वेद । “ऋच्‌” शाञ्द तुदादि पठित “ऋच 
स्तुतौ” इस घातुसे ॥ किप्‌ च ॥ ३।२।७३॥ इस सूत्रसे किप्‌ 
प्रत्यय होकर सिद्ध होता है । अब यहां पर यह संदेह होवा 
है कि ऋग्वेद किसको कहते हे. और ऋग्वेद को कितनी 
शाखा हैं । इस का उत्तर यदद लिखा है कि-- 
तेपामृग्यत्राथंबशेन पादव्यवस्था ॥म्रोमाख।० अ० २ 
पाद्‌० १ सू० ३५॥ 


एकविंशतिञ्ञाखायासृग्वेद्‌ः परिकीतितः ॥छोतोपनि० 
इक्कीस शाखा ऋग्वेद में कहे गये हैं । 


ऋग्वेदस्य तु ञ्चाखाः स्युरेकं बिंशतिसंख्यकाः ॥ 
ुक्तिको १० अ० १ मं० १२॥ऋग्वेद के इक्कीस शाखा हैं ॥१२ ` 


एकविंशतिधा बह्दच्य; ॥ मद्दाभाष्य० अध्या० १ 
5 वाद० १ आहिक० १॥ 
इकीसशाखा ऋग्वेद के हैं ॥ १॥ छि 
इस प्रमाण से ईक्कीस शाखा ऋग्वेद के हैं। और 
सामवेद । “साम” शब्द दिवादि पठित “पोऽन्वक मणि” 
इस घातु से॥ आतिभ्यामनिन्मनिणौ ॥उणादि पाद* 
सूत्र से निष्पन्न होता दै। ओर मेदिनीकोश में 
लिखा दे कि-- 


[ १४७ ] | 
साम झ्लीबमरुपायस्य मेदे वेदान्तरेऽपि च ॥मेदिनीको० 
| 
| 


उपाय के भेदमें और वेदान्तर में नपु'रुक राम शब्द 
का प्रयोग होता है।। अब यहाँ पर यह प्रशन होता है कि 
सामवेद किसको कहते हैं। तथा सामवेद की कितनी 
शाखा हें। इसका उत्तर यह लिखा है कि-- 


॥गीतिपु सामाख्या ॥ मी० अ० २ पा० १ सू० ३६॥ ` 
गान में सामवेद नाम होता है ॥३६॥ 
॥साम्नः सहसूशाखाः स्युः ॥ सीतोपनि० ॥ 
खाम वेद के हजार शाखा हें. ॥ 
सहसूसंख्यया जाताः शाखाः साम्नः परन्तप 
सुफिको० अ० १ मं० १३॥ > 
हे परन्तप महावीर सामवेद के हजार शाखा है ।१३ . 
सहसूवत्मा सामवेद: ॥ मदाभाष्य० ५०१ पा०१ आहि०१ 
` हजार शाखा सामवेद के हैं ॥१॥ इन प्रमाणो से गौत्यात्मुक 
सामवेद के हजार शाखा हैं| उत्पन्न हु५। उसी च्तुमु'ख 
ब्रह्मा से | अथववेद्‌ । या ब्राहमणभारावेद अथवा गायञ्या- 
दिक । “छन्दस्‌” शब्द भ्वादि पठित “चदि थाह्वादे” इस 
घातु से ॥ चन्देरादेश्च छः ॥ उणादि० पा० ४ इस उणादि 
` सूत्र से निष्पन्न होता है । और इसके विषय में लिखा है कि- 


छन्द पद्यप्रमेदेडपि स्वेराचाराभिलाषयो; ।मेदिनीको ० 
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पद्यमेद में तथा स्वैराचार में और अभिलापा में छन्द- 
सशब्द का प्रयोग होता है। 
छन्द; पद्ये ऽभिलापेच |अमर०कां० ३ व० ३ ऋऋो०२३२ ॥. 
पद्य तथा अभिक्षाषा और वेद में छन्दस्‌ शब्द का प्रयोग 
होता है ॥२३२॥ अव यहाँ पर यद प्रश्न होता दै कि 
«छुन्द्स” शब्द का अथे अथवंयेद केसे द्दोता दै । इसका 
उत्तर यह है कि 


॥ कार्यसिद्धेन चतुधा परिकीर्तिता । 


ऋतचो यजू'पि सामानि अथवा ज्गिरसस्तथा॥ सोतोपनि०॥ 
कार्य के सिद्ध होने से ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथववेद ये 
चार प्रकार का वेद कहा गया हे 

॥ ऋम्वेदादि विभागेन वेदोशत्वार ईरिताः मुक्ति को० 
आ० १ सं० ११ ॥ ऋक्‌ यजुः साम अथवे का विभाग से वेद 
चारठो -कहागया है॥ ११॥ 

वत्वारोवेदाः ॥ महाभाष्य? ० १ पा० १ आहि० १॥ 
बार वेद हैं ॥१॥ इन प्रमाणो से स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
बार वेद हैं । उन में से पुरुपसूक्त के सातवें मंत्र में ऋक 
साम यजुः के प्रादुभाव स्पष्ट वर्णन करता हुआ “छन्दांसि?” 
पद्‌ आया है इससे “छन्दस्‌” शब्द का अथ अथववेद 
होता दै । दूसरी यात यह है कि ऋचाओं की उत्पत्ति होने 
से गायऽ्यादिक भी उसके साथद्दी उत्पन्न दो गये :पुन 
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-४छुन्दांसि” पद्‌ अथर्ववेद फे लिये ही ज्ञात होता है। अब 


यह संदेह होता दै कि अथर्ववेद किसको फद्दते हैं। अर 
अथर्ववेद की किननी शाखा है । इसका उत्तर यह दै कि-- 


॥ निगदो वा चतुथंस्पाद्धम विशेषात्‌ ॥ 

सो० 'अ० २ पा० १ सू० ३े८ ॥ 

विशेष धर्म होने से निगद ही चतुथं अथववेद है अर्थात्‌ 
निगद्‌ को अथर्ववेद कहते हैं । ३८। 

अथर्वणस्य शाखाः स्युः पञ्चाञ्चदूमेदतो हरे 

मुक्ति को० अ० १ मं? १३ ॥ 

दे मारूते अथववेद के पचास शाखा हें ॥१३॥ पतञ्जलि 

के समय में नौ शाखा मिलते ये इस से लिला हे कि-- 


| नवघा अथर्वणः ॥ महाभाष्य» अ० १ पा० १ आहि०१। 
नौ शाखा अथववेद के है। इससे सिद्ध होता हे £$ अथवे 
वेद के पचास शाखा हैं। अव यधा पर यहद शंका .द्दोती है 
कि “छन्दा” पद्‌ का अर्थ ब्राह्मण भाग वेद्‌ केसे दोता- 
'है। इसका समाधान यहद दे कि “छन्दश्च छन्दश्च 
छन्दश्व”इस विग्रह में ॥चार्थे इन्रः ॥२।२।२६॥ इस सूत्र से 
इन्द्र समास होने पर ॥सरूपाण।मेकरोप एकविभक्तो॥।१।२।६४॥ 
इस सूत्र से एक शेप तथा॥ जश्शसोः [शः ॥७।१।२५॥ 
इससे शि और ॥ शि सवंनामस्थानम्‌॥१।१।४२॥ इस सूत्र 
से सवनामस्थान संज्ञा तथा ॥नपु'खकस्य मलच॥॥१।१।७२॥ 


। [ १४० ] 
इससे नुम्‌ और ॥ सान्तमहतः सँयोगध्य ॥६।४।१०। इस 
सूत्र से दीर्घ होकर निष्पन्न “छन्दांसि” पद होता है। 
उसमें पहले “छन्दः” का अर्थ अथवंवेद दै तथा दूसरे 
का अथं ब्राह्मण भागबेद है और तोसरे का अथे गायच्या- 
दिक दै । यद्यपि “छन्दसि” यहां पर एकदी शेप दै तोभो- 
॥शिक्ष्यमाण: लुप्यमानाथीभिघायी॥ इस न्यास से पूर्वोक्त 
तीनों अथं एकही से ज्ञ त होता है। अगर यहां पर पतञ्जलि 
मद्दषि ब्राह्मण भाग को छन्दस्‌ मानकर ॥ चतुथ्यथ॑ वहुलं 
छन्दसि ॥२।३।६२॥ इस सूत्र पर ॥ पप्ठ्यर्थं चतुर्थीति- 
वाच्यम्‌ ॥ जो यद्द वातिक है इसका उदाहरण सें॥ या 
खर्वेण पिवति तस्ये खर्व: ॥ मद्दाभाष्य० ॥ जो छोटा पात्र 
से जज रजस्वला समय में पीतो है उसका छोटा बच्चा द्दोता 
ऊ  है॥ यह ब्राह्मण भाग का उदाहरण दिये हैं। इस व्याकरण 
के प्रमाण से “छन्दांसि” का यहद अर्थ होता दे कि-ऋग्वेद 
का ऐतरेय त्राह्मण वथा यजुर्वेद का शतपथ जाण सामवेद 
का ताण्यत्राह्मण और अथवे वेदका गोपथ ब्राह्मण । ये सब 
उत्पन्न हुए । तथा 

2७ ।गोगत्रीप्रमुखँ छन्द; ॥ कां०२ व० ण्छो० २२॥ 
गायत्रो उष्णिहि अनुष्डुम्‌ इत्यादि का नाम छन्दस्‌ 
हे॥२२ इस कोश का प्रमाण से यह भी अर्थ होता 
कि गायञ्माद्कि | प्रगट हुए । जब यद्दा पर यहद अश्न 


होता दे कि पूर्वोक्त अर्थ केसे होता है। इसका उत्तर यह 
है किर 2 | 
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| [ १४१ ] | 
॥ तस्माथन्ञात्सबंहुत ऋचः सामानि जक्षिरे | | 

छन्दांसि जजिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ | 

ऋग्व० अष्ट० ८ सण्डल० १० अध्या० ४ अचुवा० ७ सूछ० 

६० मं०६॥ सवफो पर ब्रह्म नारायण में समपंण द्वारा | 

हवन करने वाल्ला उस यज्ञ पुरुष चतुसु'ख ब्रह्मा रो ऋग्वेद | 

सामवेद उत्पन्न हुए तथा उसी ब्रह्मासे अथवचेद्‌ ब्राह्मण- | 

भाग गायज्यादिक उत्पन्न हुए और उसी चतुसु खसे यजु- if 

चेद उत्पन्न हुआ ॥ ६॥ । 
तस्मादयज्ञात्सवहुत अचः सामानि जहिरे। | 

छन्दो इ जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ | 

- छथवेवे० कां० १६ अनुवा० १ सूक्त ६ सं० १३। ¬ | 

उस सेहत चतुसु खर ब्रह्मासे ऋग्वेद सामवेद उत्पन्न हुए | 
चसीसे,अथ दवेद उत्पन्न हुआ और उसीन्रह्मासे यज्ञात्मक | 
यजुर्वेद उत्पन्न हुआ ॥| १३॥ इस श्र ति के प्रमाणसे पूर्वोक्त- | 
अर्थ होता है । “जज्ञिरे” यहांपर॥ लिटि घावोरनभ्या- | 
ˆ सस्य ॥ १।१।८॥ इस सूत्रसे द्वित्व द्दोता है। उसी चतुमुखख- >. 
जह्मासे । यज्ञात्मकयजुवेद । उत्पन्न हुआ । “यज देवपूजास- 
इतिकरणदानेषु” इसघातुसे | 'अतिप वपियजित निधनित- 
पिभ्यो नित्‌ ॥ उणादि० पाद० २॥ इस उणादि सूत्रसे उस्‌ 
होकर “यजुः? निष्पन्न होता है। अव यहां पर यह संदेह 
होता है कि यजुर्वेद किसको कहते हैं।और यजुवेंद की 


त 
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| [ १४२ ] 
| कितनी शाखा हैँ। इसका उत्तर यह है दि-- , 
| शेष यजुः शव्दः ॥ मौ० अ० २ पा० १ सू० देश \ 
| शेपमें यजुर्वेद कद्दा जाता हे ॥ ३७॥ 
| श॒तं च नव शाखासु यजुपामेव जन्मनाम्‌ ॥ धोतोप० 
| ॥ एकसौनौ शाखा यजुर्वेद के हैं ॥ 
जङ नवाधिकशतं शाखा यजुपो मोरुतात्मज ॥ 
सुक्तिको० अ० १ मं० १२॥ 


| 

| हे पवनपुत्रमहावीर यजुर्वेदके एकसौ नौ शाखा दें॥ १२॥ 
| पतञ्जलिमहर्चिके समयमें एकसो एक शाखा मिलते थे इस 
। से लिखा है कि--॥ एक शतमध्वयु शाखा ॥ महा भाष्य? 
| झ० १ पा०१ आहि० १॥ एकसौ एक शाखा यजुर्वेद के हैं 


॥ १॥ और इसी के अनुसार लिखा है कि-- 

| यजु्ेंदमददाकल्पतरोरेकोचरं शतम्‌ । 

| शाखास्तत्र शिखाकारा दशपञ्चाथ शुङ्गाः ॥ ` 
| „ तत्रापि युरुय विज्ञेयं शाखा माध्यन्दिनी यजुः ॥ 


बृहन्नारदीय० ॥ 

यजुबैदमहाकल्पतरु के एकसौ एक शाखा हैं उसमें 
शुक्त यजुर्वेदके शिखाकार “जबाल १ बौघेय २ काण्व ३ 
माध्यन्दिन ४ शापेय ५ स्थापायनीय ६ कपोल ७ पाण्डर 
बत्स ८ आवटिक ६ परमावटिक १० पाराशर ११ वणेय १२ 
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[ १४१ ] | 
वैधेय १३ वैनतेय १४ वैजयस १५ ये पन्द्रदशाखा हैं इन | 
मेंसे भो मुख्य माध्यन्दिनी शाखा .यजुवेद के दै । यद दद- | 
न्नारदीयमें स्पष्ट लिखा है। . | 

अब यहां पर यह. प्रश्‍न होता है कि चतुम खसे वेद | 
उत्पन्न द्दोवा दै यह अर्थ केसे होता दै। इसका उत्तर | 


विष्णुपुराणमें लिखा है कि-- 
गायत्र' च आचश्चेव त्रिशृसस्तोमं रथन्तरम्‌ । ग 
| झग्निष्टोम॑ च यज्ञानां निमे प्रथमान्धुखात्‌ ॥ . | 
। विष्णुपुरा० अंश० १ अध्यय० ५ स्हो० ५३॥ 


यजू'पि त्रेष्ड॒मं छन्दः स्तोमं पञ्चदर्श तथा । | 
बृहत्साम तथोक्थ्यं च दल्तिणादसृजन्युखात्‌ ॥४४६ ¬? 
सामानि जगतोछन्द्‌ः स्तोमं सप्तदर्श तथा । | 
चरूप मतिरात्र च पश्चिमादसुजन्मुखात्‌ ॥५५॥ 


। एकविंश्मथवाण मप्तोया माणमेव च । 


| अलुष्टरम॑ च वेराज गरचरादसृन्युखात ॥ ५५॥ | 
| न्रह्मार्ने गायत्रोछुन्दको और ऋःवेदको तथा त्रिवृत्स्तोम 
| ओर रथन्तर को तथा अग्निष्टोम यश्चो पूत के मुख 
से उत्पन्न किया ॥ ५३॥ और यजुर्वेदकों तथा त्रेष्टुमछ- 
न्दको और परूचद्शरतोमको तथा बृदरखामको और उक्थ्य 
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| 
| को दक्षिणके सुखसे उत्पन्न किया ॥ ५४ ॥ तथा सामवेदको 
| अर जगती छन्दको तथा सप्तदश स्तोमो और वेरूपको 
| तथा अतिरात्रको पश्चिम सुखसे उत्पन्न किया ॥५५॥ और 
| अथर्ववेदको तथा एकविंशस्तोम को और अयंमाको तथा 
| झनुष्टुभ छन्दको और वेराज को उत्तरके मुखसे उत्पन्न 
। किया ॥ ५६॥ इस पुराण का प्रमाणसे चतुमु ख ब्र्मासे वेद 
पु उत्पन्न होता दै यहद अथ होतो दै । इसमंत्रसे चारोवेदों को 


उत्पत्ति कही गयी दै । इस प्रकारसे इस सातवां ऋचाका 

भावाथ यद्द हुआ कि-- 
आत्मसमपंणरूपयज्ञ करने वाला उस चतुसु खन्रह्मासे 
| ऋग्वेद सामवेद उत्पन्न हुए और उसी ब्रह्मासे अथववेद 
क ब्राह्मणुभाग गायच्या दिक प्रगट हुवे तथा उसी चतुमु खप्रजा- 
चित पतिसे यजुर्वेद उत्पन्न हुआ ॥ ७॥ 
| 
1 


` ॥ अष्टमी-अक ॥ 
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः | 
। गावो ह जशिर तश्माचरमाञ्जाता अजावयः |८॥ 
अन्वयाथे--(वस्मात्‌ )उस सर्वहुत चतुसु'ख ब्रह्मासे(अश्वाः) 


घोड़े ( अजायन्त ) उत्पन्नहुए ( च ) आर ( ये) जो 
( के ) कोई घोढ़ोंसे अतिरिक्त ( उभयादतः ) ऊपर नीचे के 
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[ १४५ ] 
दांतोंसे युक्त वानर गदद्दा आदिक हैँ वे सब उत्पन्न हुए (ह) 
प्रसिद्ध है कि ( तस्मात्‌) उस यज्ञपुरुष ब्रह्मासे ( गाव: ) 
गौए' ( जज्ञिरे ) उत्पन्नहुई' ( तस्मात्‌.) उस चतुसु ख प्रज्ञा- 
'पतिसे ( अज्ञावयः ) चकरो भेंड { जाताः ) उत्पन्न हुए ॥८॥ 
विशेषार्थ--उस आत्मसमर्पशरूपयज्ञ कएने वाला चतुमु ख 
ब्रह्मासे तुरङ्गो । अव यहां रर यद शंका हाती है कि 
&अश्व” शरद का अथे तुरङ्ग केसे दोता है । इसका उत्तर | 
यह. लिखा हे कि-- | 
तस्मादइवा अजायन्त ये के चोभयादतः । | | 
| 


गावो इ. जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः ॥ 
आऋषग्वे० अष्ट० ८ सण्डज्न० १० अध्या ४ अनुवा० ७ 
सूक्त ६० मं०-१०॥ 
उस चतुमु ख बर्से घोड़े उत्पन्न हुए और जोकोई अश्व 
से अतिरिक्त ऊपर नोवेकेदांत वाले गर्देभादिक हैं वे सत्र 
। , उत्पन्न हुए प्रसिद्ध है कि इस ब्र्मासे गोर' उत्पन्न, हुह उघ 
वेतुमु खसे भेंड वकरो उत्पन्न हुई ॥ १० ॥ 


तस्मादइवा अजायन्त ये के चोभयादतः । 


गावो ह जज्ञिरे तस्माचस्माज्जाता अजावयः ॥ 
अथवंबे० कां० १६ अनुवा० १ सूक० ६ मं० १२॥ 
र इन भ्रु तियोंके प्रमाणसे और-- 


| : बोटके विव तुरगस्तुरकञादवतरजमा' । र्‍ 
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| वाजिवाहाच॑गन्धर्वहयसेन्धवसंप्यः ॥ 
` अमर कां० २ च० ८ श्लोौ० ४३॥ 
घोट रु १ बोति २ तुरग ३तुएङ्ग ४ अरब ५तुएङ्गम ६ 
वाजि ७ वाद ८ अर्वन्‌ ६ गन्धने १० हय ११ सेन्धव १२ 
| _सप्ति १३ ये तुरङ्ग के नाम हैं ॥ ४३॥ (इस अमएकोरा के मो 
2 प्रमाण से “अरत” शबद का अर्थ तुरङ्ग दाता दै। ओर भो 
लिखा कि-स्वारिं पठित “अझ. ज्याप्ती संत्राते च” इस 
घातु से ॥ अशर षि लटिकणिलटिविशिम्यः क्रन्‌ ॥ डणा० 
| पा० १। इस उणादि सूत्रे कवन! प्रत्ययदोकुर. निष्पन्न 
| “श्व? शब्द होता दै । 
| ॐ श्वः पु'जाति मेदे चतुरङ्ग चपुमानयम्‌ ॥ मेदिनी 
| पु'ल्लिंग जातिमे रपे ओर तुरङ्गमे पुलिंग ्ररत्र शमर छा 
| 


प्रयोग होवा दै ॥ 
अकव पु'मेदवाजिनोः ॥ विश्वकोश० ॥ 

पु'सेइमें और वाजिमें अरव शहद का प्रयोग दोवा,दै ॥ इन 
प्रमाणा घे“अश्दर शब्द का अये तुरङ्ग दोता दै । “अवाः? 
| यहाँ पर ॥ बहुपु बहुवचनम्‌ ॥१।४।२शाइस सूत्र से बहुवचन 
। आर ॥ सरुपाणामेकशेष एकविभछौ ॥१।२।६४॥ इस सूत्र से 
| एक रोष दोता है। उप्तन्न हुए। “अजायन्वशयदाँ' पर ॥ 
मन्तः ॥७।१।३॥ इस सूत्र से अन्ता देश दोता दवै । और। 
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जो | “ ये” यहांपर॥ जसः शी ॥७।१।१७॥ इस सूत्र से शी 
होता है। कोई तुरक्षसे अतिरिक्त गदेभादिक हैं। “के? 
यद्दोपर || किमः कः ॥७।२।१०३॥ इस सूत्र से क होता दै। 
और [उपर नीचे के दांतों से युक्त वानरादिक उप्तन्न हुबे। 
८डभयादतः” यहांपर ॥छन्दसि दृष्टानुविधि: ॥ बेदर्मेदृष्टानु- 
सारविधानहो ताहे॥इस मद्दाभाष्यके वचनानुसार छान्दस- ' रज 
दौध दोवादै । और 
रदना दशना दन्ता रदाः ॥ अमर०कां०२व०६शलो०६१॥ 
रदन१ दशनर दन्त३ रद४ ये दांत के नाम हैं ॥६१॥ प्रसिद्ध 
कि । अब यहां पर यद्‌ संदेद दोता दै. कि “ ह का अर्थ 
प्रसिद्ध केसे दोवा है । इसका उत्तर यह दै.कि-- 


उच्चन्‌ इ.चे वाजभवसः सर्ववेदसं ददौ। 
तस्य ह॒ नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ 


| 

| 

कठो० वल्ली० १ मं० शा | 

निश्‍चय करके प्रसिद्ध दे कि यज्ञके फशकौ इच्छा वाला वाज- | 


३ [ १४७1]. 3. 
| 
| 


ad 


श्वामद्दपिकापुत्न सच धन को दान दे दिया । उस 

उद्दालक महर्षि का प्रसिद्ध नचिकेता नामवाला पुत्र 

था ॥१॥ इस श्रुति में प्रसिद्धाथेक “ह” का प्रयोग हुआ | 
है। इस प्रमाण से “ह? का प्रसिद्ध अयं होता दै ।अथवा॥ । 
१ हि च स्मह चे पदपूरणे ॥ अमर० कां०३व०४शलो०५॥ | 
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तुश्द्टि २च ३स्म४ द ५ वे ६ ये पाद पूर्णुतामे 

प्रयुक्त होते हैं ॥५। इस प्रमाण से ह. शब्द यहांपर पाद- 
पूरणाथक है। उस.यज्ञपुरुपचतुमु खत्रह्मासे । वलीवद सौर- 

भेयी गायं । यहां पर यह संदेह होताहदकि“ गाव; ” पदका 

, पूर्वोक्त अथं केसे होता दै। इसका उत्तर यद है कि भ्वदि- 
न पठित “गमूल गतो” इस धातु से । गमेडाँ: ॥ उणा०पा०२॥॥ 
इस सूत्र से डो प्रत्यय होकर ॥ गोतो णित्‌॥ ३।१।६०।॥ 

इस सूत्र से णित्‌ हो करके ॥ अचो डिणति।¦ ७२॥११५॥ 

इस सूत्र से वृद्धि तथा॥ एचोऽयवायावः ॥ ६१७८ ॥ 

| इस सूच से आव्‌ होकर “ यावः ” पद निष्पन्न होता है । 
| ओर ॥ामेडोभायद्ां पर गो शब्द का विषय में लिखा है कि 


गौ नीदित्ये बलीवदे ` किरणक्रतुमेदयो० । 
स्त्री तु स्यादिशि भारत्यां भूमी चसुरभावपि ॥ 


| 

| 

नुस्त्रियोः स्वर्गवज्राम्बुरदिमदग्वाणलोमसु ॥ 
हक सिद्धान्तकौ०उणा० ॥ 
| 
| 


आदित्यश्वत्लीवदंरकिरणमेद३कतुमेद४ मं पुलिंग गो शब्द 
का प्रयोग होता दै । और दिशा१वणी रभूमी३सुरमि४मे स्त्री- 
लिंग गो शब्द का प्रयोग होता दै । वथा स्व श्वज्ञरजल्न३ 
ररिमध्टनेत्रशवाण६लो प७में पुलिंग और स्त्रीलिंग दोनों गो 
शहद का प्रयोग होता दै॥ ; 
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(4 
। 
| 
गौः स्वगे बृपमे रइमौ वज्ञ चन्द्र पुमान्भवेत्‌ । | 
अर्जने नेत्रदिग्वाणभवाग्वारिपु गौमंता ॥ । 
र तत्त्त्वोधिनी०ण॥ | 
स्वर्ग १ बैल २ किरण ३ वज्ज ४ चन्द्रमा ५ में पुजिंग गोश- | 
ब्दुका प्रयोग होता है और अर्जन १ नेत्र २ दिशा ३ वाण ४ 
पृथ्वी ५ वाणी ६ वारि ७ में स्त्रीक्षिंण गो शब्दका प्रयोग | 
दोता दै ॥ और भो लिखा दै कि--॥ | 
माहेयी सौरभेयी गै रुसू माता च शृङ्गिण ॥ | 
अमर० कां० २ व० ६ शलो० ॥ ६६॥ | 
अजु न्यध्न्या रोहिणी स्यात्‌ ॥ ६७॥ ड | 
माहेयी १ सौर भेयी २ गो ३ उस्रा ४ माता» शृङ्गिण | 
६॥६६॥ 'अजु नी ७ अध्न्या८ रोहिणी ६ ये गौ के नाम हें ॥ | 
३७ इस प्रमाणसे पूर्वोक्त “गावः” पदके अर्थ होता दै। | 
गायें । उत्पन्न हुई' । त्राह्मणभागमें यज्ञखाधक गौ के चिह- | 
| ओल्रिखा है कि--॥ 
स्थूलपरपतीमाग्नि वारुणीमनड वाही मालमेत ॥ तादा०॥ | 
१ जिसका शरीर हृष्टपुष्ट गोल वडे बड़े चिह्नोंसे युक्तहो नेत्र | 
न सूये और अग्निके समान रक्त वर्ण दो उस गौ को यज्ञ के | 
१ दुग्ध के निमित्त प्रदण करे ॥ उस चतुसु खन्नह्मासे । 
ह? ५००७११० करे, ओरभेडे॥ उ हुए ॥ आूब, यहां tae द aan Ko 


\ ड 


श 


| 
| 
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कि “'अज्ञावयः” पदका पूर्वोक्त अर्थ केसे होता दै। इसका 
समाधान यह है कि “अजाश्च अवयश्च” इस प्रकार के 
विग्रह द्दोकर पूर्वो पद सिद्ध होता है तो ॥ 


अजा छागी शुभच्छाग वस्तच्छगलका अज्ञे ॥ 
अमर० कां० २ व० ६ श्लो० ७६॥ 
अजा १ छागी २ ये बकरी के नाम हैं | शुभ १ छाग २ 
वस्त ३ छुगलक ४ अज ५ ये बकरे के नाम हैं ॥ ७६ ॥ इस 
प्रमान से “ अज ” शब्द का अथ वकरा होता है । और 
अवयः शेलमेषाकीः ॥ 'असर० कां० ३ व० ३ श्लो० २०७॥ 
पर्वत १ भेंड़ २ सूय ३ में अवि शब्द्‌ का प्रयोग दो ता हे ॥ 
२०७॥ इस अमर कोश का प्रमाण से “ अवि ? शब्द का 
अर्थ यहां पर भेंड होता है । “ अजावयः ? यहां पर ?॥ 
जसिच ॥ ७।३।१०६॥। इस सूत्र से गुण होता दै । अव यहां 
पर यद प्रश्न द्दोता दै कि चतुसु ख ब्रह्मा से अश्वादिक उत्पन्न 
होते द । यह अर्थ केसे होता है । इसका उत्तर विष्णु 
पुराण में है कि -- 


अवयो वच्षसश्चक्र युखतोऽजान्स सृष्टवान्‌ । 
स्टष्टवोलुद्राग्दाइच पदवी म्गा च परजापतिः ॥ 
विष्णुपु० अंश० १ अध्यो० ५ इलो० ४८ ॥ 


| 
| 
| 
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प्ध यां दाइवान्‌ समातज्ञान्‌ रासभान्गबयान्छुगान्‌ । 
उष्टानरवतरांश्‍्वैव न्येकूनन्यां्च जातयः ॥४६॥ 


चतुस्‌, ख ब्रहाने अपना वचःस्यहसे भेंड को बनाया 
शौर मुख से बकरों को उप्तन्न किया तथा उद्र से गौओं 
कौप्रगट किया और दोनों पाश्वे से पशु बनाया ॥४८॥ 
बह ब्रह्मा अपना दोनों चरणों से घोड़ों को हाथियों को गद- 
हों को गवय ( लीलगायों ) को इरिणों को ऊटो को खबरों 
को कृष्ट्सारो को और अन्य जाति के पशुओं को भी 
उप्तन्न किया ॥४६॥ इस प्रमाण से चतुमु ख ब्रह्मा से अश्वा- 
दिक उत्पन्न होते हैं यह अर्थ होता है । सवेयज्ञसाधक गो 
का विषय में अब संदेह होदा है कि गौ किस को कद्दते हैं ! 
इसका उत्तर वैशेषिकद्शंनमें लिखा है कि -- 


विषाणी ककुद्यान्मान्तेवा लथिस्सास्नावा निति । 


( गोत्वे इष्टं लिङ्गम्‌ ) ॥ वैरोषि० अध्या० २ आहि० २. 


सिंग डील प्रान्तमेंवालधि और गदनमें ललरी जिसका 

हो उसको गौ कहते हैं ॥ २॥ इस संत्र में यञ्चकायंसाधक 

विशेष पशुओं की उत्पत्ति कद्दी गयी है। इस प्रकारसे इस 
आठवीं ऋचाके भावार्थ यह हुआ कि-- 


DE FP PR नई oS MENS RSD 2: के 


है. 


७४७७६४७७०६...५६६६६७६३७७६४७०० 


| उस चतुसु'ख प्रह्मासे घोड़े उत्पन्न हुए और जो कोई | 
हैः a ए सुस से०अतिशिकएखा८००न्ेिकेत खे यकत का हक | 
| ७ क 1 


की 
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हैं वे सवभी उत्पन्न हुए प्रसिद्ध है कि उस चतुमु ख से गौए' 
उत्पन्न हुई' उस त्रह्मासे बकरे भेंडे उत्पन्न हुए॥ ८॥ 


॥ नवमी--आक्‌ ॥ 


तं यज्ञं वहिषि प्रोच्चन्‌ पुरुषं जातमप्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साच्या ऋषय श्च यं ॥६॥ 


अन्वयाथ-- ( अम्रतः ) स्थावरजंगपसरष्टिके पूचे ( जातम्‌ ) 

उत्पन्नमया हुआ ( तम्‌ ) उस ( यज्ञम्‌ ) यजनीयद- 
विष्यरूप (पुरुषम्‌) चतुमु खपुरुष ब्रह्मो ( बर्हिषि ) 
अग्निरूपप्रकृति में (प्रोक्षन्‌) प्रोतणादिक संस्कारको 
करते हुए । (ये जो ( साध्याः) कमंसाघन वाक्‌ पाणि 
पाद्‌ पायु उपस्थ कर्मेन्द्रिय ( च ) और (ऋषयः ) ज्ञानसा- 


.` घन ओत्र चत्त : घाण रसना त्वचा ज्ञानेन्द्रिय हैं वेखब (देवाः) 


दृश इन्द्रियाँ ( तेन ) उस चतुमुख पुरुपरूप हविष्यसे 


( अयजन्त ) आस्मसमर्पणरूपसानसयाग को निष्पन्न - 


करते हुए ॥ ६॥ 
'विशेषा्थ-- थण्डान्तर्गत स्थिर चर आदिक सष्टिके पूव- 


कालमें । विराट्‌ से चतुमु अपुरुषरूपपे प्रादुभू त। उस भति. 


( 
हि 
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स्मृत इतिहास पुराण प्रतिपाद्य । यज्ञसाधनभूत यज्ञनीय 
हविष्यरूप । 'चतुसु खब्रह्मको । अग्नि रूप प्रकृतिमें । अव 
यहां पर यह संदेह होता है कि ५ बहिंप” शब्द का प्रकृति 
अर्थ केसे होता है। इसका उत्तर यह है कि- भ्वादि पठित 
(बृद्दि वृद्धौ? इस घातुसे ॥ इ हे. ने लोपश्च ॥ उणा० पा०२॥ 
इस सून्नसे इस्‌ प्रत्यय दोकर ५वहिप्‌” शब्द निष्पन्न होता 
है। और ॥ ७ग्नि घेरवोनरो वाहि दी ति होत्रो धनञ्जय; । 
कृपीटयोनि उर्वलनो जातवेदा स्तनूनपात्‌ ॥ 
झमर० कां० १ व० १ म्हो० ४६ ॥ 
बदिः शुष्मा कृष्णवत्मा शोचिष्केश उपबु घः । 
झाभयाशो बृहद्भानुः ढशयानुः पावकोऽ नलः ॥५७॥ 
रोध्तिश्वो चायुसख; शिखावा नाशुशुक्षणि) । 
हिरण्यरेता इतशुक्‌ दहनो इव्यवाहनः ॥ ५८ ॥ 
सप्षाचि दंयुनाः शुक्र श्चित्रसानु विभावसुः । 
| शुचि रणित्तम--- ॥ १६ ॥ 
; * अग्नि १ वेश्वानर २ वह ३ वीतिद्दोत्र ४ धनञ्जय ५ 
| कृपीटयोनि ६ ज्वक्षन ७ जातवेदस्‌ ८ तनूनपात्‌ ६ ॥५६॥ 
बर्दिष्‌ १०६. शुप्मच्‌ ११ ऋृष्णवत्मन १२ शोचिष्केश. १३ 
उंपचु भ १४ आभयाश १५ बृद्ददूभानु १६ इराजु१७ पावक 


१६34002450 sustains 


WS >>> 
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१८ अनल १६॥५७॥ रोहताश्व२० वायुसख २१ शिक्षावत्‌ | 
२२ आशुशुक्षणि २३ हिरण्यरेतस्‌ २४ हुतभुक २५ दहन 
२६ हव्यवाहन २७ ॥४८॥ सप्तार्चिस्‌ २ दसुनस्‌ २६ शुक्र 
३० चित्रभानु ३१ विभावसु ३२ शुचि ३३ अप्पित ३४ ये 
अग्नि के नाम हैं ॥४६॥ इस कोश के प्रमाण से “बाप? 
_5 अग्नि को कहते हैं । तथा 
भूमिरापोऽनलं बायु; खंमनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टथा ॥ 
भ० गो० अ० ७ श्लो० ४॥ 
प्रथिवी १ जल्ल२ अ'ग्न३ वायु ४ आकाश ५ मन ६ 
` » बुद्धि ७ और अहंकार ८ इस प्रकार यद आठ प्रकार से वि- 
भाजित मेरी प्रकृति है ॥४॥ इस भगवद्गीता के प्रमाण से 
अग्नि प्रकृति ज्ञात दोवी है ॥ 
तमग्रतो जातं यज्ञं यष्ठन्य' विपि प्रकृती निधाय साघ्याः 
देवाः प्रोत्नन्‌ ॥ योगरत्न० ॥ 


_ सष्टिके पूर्व उप्तन्न उस दविष्यरुप चतुम्‌ ख रक्षा को प्रकृति में 
| रखकर दशो इन्द्रियां प्रोक्षण संस्कार कियं॥ 


तं यज्ञं बिपि ग्रौचन्‌ पुरुष जोतम्रतः। 
तेन देवा अयजन्त साध्या भपयश्च ये ॥ ऋग्वे० 


झाष्ठ० ८ मण्डळ १० अध्या० ४ अनुवा० ७ सूक्त ६० सं०७॥) 
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सष्टिक्े पूर्वे उत्पन्न उस यजनीयददविष्यरूप चतुमु ख- 


अह्याको प्रकृतिमें रखकर प्रोक्षण संस्कार किये जो कसंसा- 


धन और ज्ञानखाधन दश इन्द्रियां हैं वे सब उस चतुसु ख 
सूप हविष्य से आत्म समपण रूप सानसयज्ञ को 


निष्पन्न किये ॥७॥ 

तं यज्ञ' प्रावपा प्रोचनन्‌ पुरुष जातमग्रशः ॥ 

तेन देवा अयजन्त साध्या वसबश्च ये ॥ 
झथर्द० कां० १६ 'अलुवा० ९ सूक्त० ६ सं? ११ 
सृष्टिके पहले चतुमु ख पुरुपरूपसेप्रादुभू त उस यज्ञ- 
साधनभूत पुरुपक्रो दपोसे प्रोक्षण संस्कार करते हुए उसो 
ुरुपसे जो साध्यदेवगण और धाठ वसुदेवता मानसयाग 
को निष्पन्न करते हुए॥ ११॥ इन प्रमाणां से “हष? 
शब्दका अथे प्रकृति होता दै । अनन्या हेत्वाचुसंधानरूप 
` शोक्षणसंस्कारको (करते हुए। भ्यादिपठित “उक्त सेचने” 
इसघातु से॥ अनद्यतने लऊ_॥ ३।२।१११। इस सूत्र स 
ज्ञ ॥ क्तरि शप्‌ ॥ ३।१।६८॥ इस सूत्रसे शप्‌ ओर 
आट आदिक दो कर “मोन पद निष्पन्न होता है। जो । 
कर्मसाधन वाकू पाणि पाद पायु उपस्थ ये पांच करमेन्द्रियां 
हैं। अथवा जो साध्यदेवतागण हैं। यहां पर यदद प्रश्न होता 


`. है कि साध्यदेवता कितने हैं । तथा: कौन कौन दें । इसका: 
C0. ५३७३१७१० हतर पला [दै कि 


डु 


| 
| 
| 
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मनोऽतुमन्ता प्राशश्च नरो यानञ्च वीर्यवान्‌ । 


चित्ति ईयो नयञचेव हंसो नारायण स्तथा ॥ 
वायुपुरा० अ० ६६ श्को० १५ 


प्रभवो 5 थ विभुश्चेव साध्या दादश जहिरे ॥ १६॥ 
रड सन १ अचुमन्ठा २ प्राण ३ नर ४ यान & चित्ति ६ 
हय ७ नय ८ हंस ६ नारायण १० प्रभु ११ और बिसु १२ ये 
बारह साध्यदेवता उत्पन्न हुए ॥ १५॥१६॥ इस प्रमाणसे 
पूर्वोक्त नाम वाले वारह. साध्यदेवता हैं "साध्याः? यहां पर 
स्वादि पठित “राघ साथ, खसड” इस घातुसे ॥ ऋदलो- 
श्यत्‌ ॥ ३।१।१२४॥ इस सून्नसे ण्यत्‌ दोता दै । और । 
ज्ञानसाधन श्रोत्र नेत्र त्रण रखना त्वचा ये पांच 4 ज्ञानेन्द्रियां 
हैं। अथवा मंत्रद्रटा ऋषिगण हें । अब यहां पर यदद 
प्रश्‍न होता है कि ऋषि किसको कहते हैं। इसका उत्तर 
यह लिखा है कि " 
७... ऋषपीत्येप गतो धातुः श्रुतौ सत्ये तपस्यथ | 
एतत्‌ सचियत' यस्मिन्‌. ब्रह्मणा स क्षिः स्मृतः ॥ 
॥ वायुपु० अ० ५६ श्लो० ७६ ॥ 


.गत्यभीदषते चातो नीम निर तिरादितः | ० 
यस्मादेप स्वर्यमूत स्तस्माच ऋषितों स्थवा ॥ ८१ ॥ 
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ऋणष्‌ धातु गमन «वण संत्य और तप इन अथा में प्रयुक्त 
होता है ये खव "बातें जिसके अन्दर एक साथ निश्चित 
रूप से द्वों उसी का नाम ब्रह्मा ने ऋषि रक्‍खा है॥०८६॥ 
गत्यथंक ऋष धातु से ही ऋषि शब्द को निष्पत्ति हुई दै 
ओर आदि काल में यह पिव स्वयं उत्पन्न होता है 
इसी लिये इसकी ऋषि संज्ञा है ॥८१॥ 


| 


[ १५७ ] 
वषयः सत्यवचसः || अमर० कां० २ ब० ७ 'छोक ४३॥ 

ऋष १ सत्यवचस्‌ २ ये ऋषि के नाम हैं ॥४३॥ तुदादि- 
पठित “ऋषि गतौ? इस घातु से “ऋषि? शब्द निष्पन्न 

होता है। वे सव इन्द्रियां अथवा देवगण । अब यहां पर 

प्रश्न होता है कि--“देवा:” पद्‌ का अथ इन्द्रियां केसे होता... 
है। इसका उत्तर यह दै कि दिवादि पठित “दबु क्रीडा | 
बिज्ञिगीपाव्यवद्दरय्‌ तिस्तुति मोदमदस्वभ्नकान्विगति पु॥ | 
इस घातुसे॥ नन्दिअदिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः ॥ ३।१।३४॥ | 
इस सूजसे अच्‌ अत्यय और ॥ पुगन्तलघूपधस्य च ॥ ७।३। | 

| 


| 
| ८६॥ इस सूत्रसे गुण होकर “देवा:” पद्‌ निष्पन्न होता है ॥ किट 
और ॥ देवासुरा ह वे यत्र संयेतिरे ॥ | 
| 


| कि छ्ान्दोम्यो० प्रपाठ० १ अध्या० १ खं०२ सं० शा 
| न्द्रिय कर्मेन्द्रिय निश्‍चय करके जिस शरीरमें एकत्रित 


इप ॥ १॥ इसश्‌ तिमें इन्द्रियों का वाचक “देवा:” पदआया | 

हर! 

है । इससे “देवाः” पदका अर्थ इन्द्रियां होता है। अथवा EE 
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देवगण । अब यहां पर यह शंका होती दै कि देवयोनि सनु- 
प्ययोनिसे अक्षण नधा है क्योंकि लिखा है कि ॥ 
विद्ठांसो हि देवाः ॥ शावपथ० 1३७1३१० 
विद्वानोंका नाम देवता हे ॥ १० ॥ इसका उत्तर यह है फि 
पूर्वो तिकारं जो किया गया हे[खोटीक नहों दे क्योंकि 
देवान्‌ देवीबिशः आगुरुशिजो वहितमान्‌ ॥ 
यजु० अ० ६ मं० ७॥ 
इस श्र तिका अर्थमें दिव्यशुण्युक्त यद्पशु अग्निषोमादि 
देवताओं के समीप गसन करे जो देवता विद्वान्‌ अग्निद्वारा 
हृविष्यकी इच्छावाले ,हैं ॥ ७॥ इसमंत्र पर दी शतपथ 
की भति है कि-- 
विद्वांसो हि देवा स्तस्मादाहोशिजो वह्ितमानिति ॥ 
शतपथ० ।१७३१०॥ देवता विद्वान्‌ हैं. इससे उनको 
उशिज और वहितमान कदा दै ॥१०॥ विद्वानों का नाम 
देवता दै इसका यहां कोई प्रसंगनदों है देवयोनि सनुष्य- 
योनिसे अक्षग दै क्योंकि लिखा है कि-॥ 
कमीत्मनां चदेवानां सो ऽ सूजत्माणिनां प्र! । 


साध्यानां च गणं प्रम यज्ञ चव सनातनम्‌ ॥ 
सनु० थ० १ शलो० २२॥ 
सब प्राणियों के रसु मझा कमोस्मा इन्द्रादि देवगणको 
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अर सूदम साध्यगण को तथा सनातन यज्ञ को वनाया।२२। 
यान्ति देवत्रता देवान्‌, ॥ भ० गी० अ० ६ श्लो० २५॥ 
देवताओं को पूजनेवाले देवताओं को ग्राप्त दोते हैं॥ २५॥ 
मध्याहुतयो ह वा एता देवानां यदचुञ्चासनानि ॥ 
शातप० अ० ११ प्र० ३ त्रा० ८ क०८॥ 

शास्त्र देवताओं की मध्यम आहुति है॥ ८॥ 

अग्निदेबता वातो देवता सर्यो देवता चन्द्रमा देवता- 
वसवो देवता रुद्रो देवता। आदित्या देवता मरुतो 
देवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता 
वरुणो देवता ॥ 

यजु० अ० १४ सं२२०॥ अग्नि वायु सूय चन्द्र वसु रुद्र आदि- 
त्य मरुत बिश्वेदेव वृहस्पति इन्द्र वरुण ये देवता हैं ॥२०॥ 
अ्रयोदेवा एकादशत्रयस्त्रि शा) सुराधसः । 


बृहस्पति पुरोहितो देवस्यसवितुः सर्वेदेवा देवेखन्तुमा ॥ 

यजु० 'अ० २० सं० ११॥ 
तीन देवता या ग्यारह देवता या देवीस देवता अनेक 
संपत्तिवाले बृहस्पति हैं. पुरोहित जिनके सविता देव की 


प्रेरणा से समस्त देवों के सद्दित ये देवगण हमारी रज्ञा 
करे ॥११॥ ` 


अहा ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्यह ्रह्मणो विजयेदेना अमही पन्त 
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| त ऐचन्तास्माकमेवायं विजयोऽसमाकमेगायं महिमेति ॥ 

केनोप० खं० ३ मंत्र १॥ ईश्वर ने देवताओं को जयदी ह 

| उसकी कृपा कटाक्ष से सब देवता महिमा को प्राप्त Fs हाई, > 
हुए फिर यह जाने कि यह सब संसार इमारा ही जय किया 

| हुआ है और हमारी ही मदिसा है ॥१॥ 

० ब्रह्मा देनानां अथमः संघमूच ॥ सुण्डको० सुख्डक० १ 


खं० १ श्र्‌ू० शा 
ब्रह्मा देवताओं में पहले उत्पन्न हुआ ॥१॥ 


ते ये शतं पितृणां चिरलाकानामानन्दोः । स एक अजान- 
जानां देगनामानन्दा।। श्रोत्रियस्य चोकामहतस्य । ते ये 
शतमजानजानां देजानामानन्दाः । त एकः कर्मदेयाना- 
मानन्दः । ये कर्मणां देआानपियन्ति | भात्रियस्य चाका- 
महतस्य। ते ये शतं कर्मदेजानागानन्दाः स एके देवा- ` 
नामानन्दः । शोत्रियस्य चाकामदतस्य । ये ते शतं देवा- 
नामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्दः ॥ 

' 2 तेत्तिरीयो० वल्ली० २ अनुचा० ८ भ्र्‌०॥ 
fe निरलोकवासी पितरों के सैकड 'आनन्दो का ्मा्ंकमे से 
- देव योनि पाने वाले अजानज देवता आँ का एक आन्द दै। 
| कामना रदित .ज्ञानीका -मी यद आगम्द दै । आजनज 
| देवताओं के सेरूदों आनग्दों की समान झग्निद्दोत्र आदि 
00. 
। 


२ 


वैदिक कसे से देव योनिपानेवांले कर्म देवताओं का एक 


आनन्द दै । कामना रदित ज्ञानी का भी यद आनन्द है। 
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। 
[ १६१ ] | 
कर्म देवताओं के सैकड़ों आनन्रों कौ अमान वसु आदिक | 
वेदिक देवताओं का एक आनन्द दै । निष्काम ज्ञानी फा | 
भो यह आनन्द दै । अन्य देवताओं के सेकड़ों आनन्दों के | 
समान देवराज इन्द्र का एक आनन्द है॥द५॥ । 
तिसू एन देवता इतिनेरुक्ता अग्नि; पथिगीस्थानो गायु- | 
` वन्द्रोगान्त रिक्षस्थानः सूर्योदय स्थान स्तासां महाभाग्या- 
देककस्या अपि बहूनि नामधेयानि भणन्ति ॥ 
निद० देवतकां० अ० ७ खं ५॥ 
यह तीन देवता हैं अरिनदेवता परथिवी स्थान में वायु देवता 
ओर इन्द्रदेवता अन्वरिचास्थान में और सूर्यदेवता द्य स्थान | 
म॑ ह इन देवताओं के महा भाग्य दोने से एक एक के < 
बहुत से नाम होते हैं ॥४॥ । 
इतीमा देवता अवुक्रान्ताः उक्त माजे। इगिमीज वर भा- 
जच भयिष्ठाः ॥ निरुक्त ० देवतकां> अ० ७ खं १३॥ 
यहद जो देवता कहे हैं इनमें कोई सूक्तां को सेवन करते हैं 
कोई हृविष्य को कोई ऋक को कोई दोनों को सेवन करते 
हैं ॥१शा | 
- अथन त्वपङष्येत देनतानामचेदना्थस्य गुणभतत्गात्‌ ॥ | 
$ मीमांसा० अ० २ पा० १ सू० १४॥ | 


५५०४४; 


इस सूत्र में देवता शब्द से मनुष्य योनि से अजग ही देव 
-योनि जेमिनि महर्षि मानते वे 
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[ १६९ ] 
॥देगादिवदपिलेके॥ वेदान्त ० आ० २ पा० १ स्‌» रशा 
इस सूत्र में मनुष्य से अलग देवता को मानकर 'देवादिवत्‌? 
यह दृष्टान्त कहे हैं । इन पूर्वोक्त प्रमाणों से स्पष्ट सावित 
होता है कि देवयोनि मनुष्य योनि से अलग है। जिसको 
अधिक प्रमाण जानना दो वदद मेरी बनाई हुई “श्रीवचन- 
भूषणकीचिन्तामणि” टीका को देखले। उस चतुसु'ख 


पुरुप रूप हविष्य से । आत्म समर्पण रूप मानस यज्ञ को 
निष्पन्न करते हुए। अव यद्रा पर यदद प्रश्न होता है कि 


पूर्वोक्त अर्थ कैसे होता है इसक. उत्तर यदद लिखा दै. कि 
॥ तर्मात्पाद्नारायणान्मूल प्रकृतिरजायत । सा प्रकृतिः 
पादनारायण शासनान्महदईकारादीन्‌ सक्ष्मान्पदा्थान- 
जनयत्‌ । एवं सकष्माया सृष्टौ कृतायां स पादनारायणः 
स्थलस्टष्व्य्थ चतुर्मुख पुरुष मभिदघ्यौ । तदध यानात्प- 
आत्युरुपचतुमुखाख्याः्जायत । स जाते भूमेः पश्चात्‌ 
पुरतथात्यरिच्यत । सर्व कार्यक्षमे। इद्धकायः सन्पुरुषः 
स्तृष्णीमास | तमनिरुद्धनारायणे प्राचीत्‌ । त्रह्म स्तृष्णीं 
भगसीति। अज्ञानादिति हागाच । अह स्तवेन्द्रियाणि 
देवानृत्गिजः कृत्या त्वदीयं च कलेगरं गिः कृत्या मां 
निम जंध्यात्या मय्यप्रौ निवेदय । मदङ्गसपत मत्रे 


जगत्केशभ्तस्त्वत्कायो इ दिष्यते। तस्मादुङ्श्वानि, 
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[ १६३ ] 


आणिजातानियथापुर॑ निमाय सृष्टा 'भविष्यसि | य एवं 
सुष्ट्यज्षं जानाति स जन्मनीह युक्तो अनति ॥ 


शावल्यत्राह्मण० ॥ 
उस पाद्नारयण अनिरुद्ध भगवान्‌ से . मूलप्रकति उत्पन्न 
हुई। और बह मूलप्रक्कति पादनारायण अनिरुद्ध भगवान्‌ 
के शासन से मदत्तत्व तथा अहंकार आदिक सूक्ष्म पंदार्थों 
को उत्पन्न किया । इस प्रहार सूकम सरष्टिद्दोने के वाद 
चहद पादनारायण अनिरुद्ध भगवान. स्थूलस॒ष्टि के लिये 
चतुम'ख पुरुप ब्रह्मा को संकल्पकिया । . उस .पाद्नारायश 
झनिशद्ध के ध्यान के वाद चतुम ख ब्रह्मा उत्पन्न हुआ । 
बह उत्पन्न चतुमु ख ब्रह्मा भूमि के आगे और पीछे बृद्धकाय 
हुआ। सवकार्य करने योग्य अन्रृद्धकाय होने पर भी वह 
चतुमु ख ब्रह्मा चुप चाप स्थित दो गया। पादनारायण 
अनिरूद्ध भगवान्‌ नें उस चतुमु ख ब्रह्मा से पूछा । देचतुमु 
ख ब्रह्मन्‌ तुम मौन धारण कियेहो इस में क्या कारन है। 
प्र्माने कद्दा कि अज्ञान से में मौन घारण किया हूं। तव 
अनिरुद्ध भगवान ने कहा कि--दे चतुसु ख ब्रह्मन्‌ तुम 
अपना इन्द्रियरूपि देवताओं को ऋत्विक बनकर और 
अपना कालेवर को दविप्य कल्पना करके तथा मुझको 
इविष्य के भोक्ता चिन्ववन कर के भगवद्रूप अग्नि में 


निवेदन करो । मेरे अङ्गे स्पशमात्र से जगत के कोश 


तुम्दारा देद बढ़ जायेगा] और उससे उत्पन्न समस्त 
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[ १६४ ] 


प्राणियों को जैसे पद्दले थे वेसे ही बनाकर तुम निमोणकता 
दो ज्ञावोगे। जो पुरुष इसप्रकार से सृष्टियज्ञ को जानता 
है वह इस जन्म में दुखों से रहित हो जाता दै॥ इस 
पुरुषसूक्ताथं प्रतिपादक शावल्य ब्राह्मण का प्रमाण से पूर्वोक्त 
अथ दोता है । इस संत्र से सष्टियज्ञ कहा गया है। यह 
क, मुदूगक्षोपनिषद्‌ में स्पष्ट लिखा है कि 


| तं यज्ञमिति मंत्रेण सृष्टियज्ञः समीरितः ॥ 
| 
| 
॥ 


सुद्गल्लो० मं० ७॥ 

“तै यज्ञम्‌” इस संत्र से सृष्टि यज्ञ कदा गया दै ॥9 इस 

प्रकार से इस नवमी ऋचा के भावाय यद हुआ कि-- सृष्टि 

के पूवेकाल में उत्पन्न उस यज्ञ साधन हविष्य रूप चतु मुख 

$ "> ब्रह्मा को प्रकृति में रखकर प्रोक्षणादिक संसार को करते 

हुए और जो कर्मेन्द्रिय तथा ज्ञानेन्द्रिय रूप ऋत्विक्‌ हैं वे 

सब उस चतु सुख पुरुष रूप दृविष्य से आत्म समपंण रूप 
मानसयाग को निष्पन्न करते इए ॥६॥ 


क „` दश्मी-अक ॥ 
|. यत्प्‌ रुष व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 

मुख किमस्यासीत्किबाइ किमूरू पादाउच्येते ।१०। 
| अन्वयायं--( यतत) जिस समय में ( पुरुषम्‌) चतु मुख 


पुरुष ब्रह्मा को (न्यदधुः) संकल्प द्वार! प्रगट करते हुए डस 
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॥ Vasishtha अस कोश के समास से. “(मुख काक | 
$ १ 


[ १६५ ] 


'समय में (कतिधा) कितने प्रकार से ` (व्यकल्पयन्‌) कल्पना 


करते हुए (अत्य) इस चतु सुख पुरुष का (झुखम्‌) सुद 
(किम्‌ ) क्या (रासीत्‌) हुआ (किम्‌) क्या (बाहू) सुजा 
(किम्‌) क्या (उरू) जंघा (पादौ) चरण (उच्येते) कहे 
जाते हैं ॥१०॥ 

विशेपाथ--जिस समय में चतु सुख पुरुप ब्रह्मा को (विधान 


` पशु रूप से करते हुए) “व्यदधुः” यहां पर जुद्दोत्यादि 


पठित ' डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः” इस घातु से ॥ जुद्दोत्यादि- 
भ्यः श्लुः ॥२।४।७। इस सूत्र से श्लु और ॥छो॥६1११०॥ 
इस सूत्र से दिर्ब होता है। उस समय में कितने प्रकार 
से “कतिधा? यहां , पर ॥किम: संख्यापरिमाणे डति च ॥ 
५।२।४१॥ इस सूत्र से डति और ॥ धहुगणवतुडति संख्या ॥ 
१।१।२३॥ इघ सूत्र से संख्या संज्ञा तथा ॥ संख्याया विधार्थे 
घा ॥५।३।४२॥ इस सूत्र से घा होता है कल्पना करते हुए 
५व्यकल्पयन्‌” यहां पर चुरादिपठित “कृपेश्च? इस शास्त्र 
से णिच प्रस्सय होता दै। इस चतु'मुख ब्रह्मा का आनन 
यहां पर यद्द संदेह होता है करि “मुख? शब्द का अथे 
आनन केसे दोता है | इसका उत्तर यदद है कि-- 
॥ वक्र एस्येवदनं तुण्डमाननं पनं सुखम्‌ ॥ 

असर० फां० २ व० ६ स्हो० ८६॥ 


यक्र १ आस्य २ वदन ३ तुण्ड ४आनन५ लपन ६ सुख ७ 
ये मुद के नाम हैं ॥८६॥ 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


[ १६६ ] 


है। क्या । यहां पर यद शंकरा होता है कि “किम्‌” शब्द का / 
अर्थ प्रश्न केसे होता है। इसका समाधान यहद दै कि-- - \ 
॥ कि एच्छायांजुगुप्सने ।अमर० कां०३ व० ३ कछो० २५१॥ 
प्रश्न और निन्दा करने में किम्‌ शब्द का प्रयोग दोता है 
॥२४१ इस प्रमाण से (किम! शात्रद फा अर्थ प्रश्न होता है । 
४० हुआ। “आसोत्‌” यहां पर अदादिपठित “अस्‌ सुविर इस 

धातु से ॥ अस्तिसि चो5परक्त ॥७।३।६६॥ इस सूत्र से इद, 

होता है। अब यहां पर यह प्रश्न होता कि पूर्वोक्त मंत्रार्थ 

केसे हो ता दै। इसका उत्तर यह हे कि-- 


यत्पुरुपं व्यदधुः कतिधा व्यकरपयन्‌ । 
खे 


| 

| 

| 

। | 

। पुर किमस्य को बाहू का ऊरू पादा उच्येते॥ ` 

| ऋग्वे० अष्ट० ८ मरडल० १० अध्या० ४ अनुवा० ७ सूक्तर 

| ६० मंत्र ११॥ 

॥ जिस समय में चतु सुश्न ब्रह्मा को संकल्प द्वारा प्रगट करते 

9 हुए उस समय में कितने प्रकार से कल्पना करते हुए इस 
चतु'सुख ब्रह्मा का मुख क्या हुआ और सुबायें क्या हुए 
तथा सक्थियें क्या हुए और चरण क्या कहे जाते हैं ॥९११॥ 


यत्पुरुषं व्यदधुः कतिघा व्यकल्पयन्‌ । 


मुख किमस्य कि बाहू किमूरू पादाउच्येते ॥ 
अयब० का? १६ अतुरा० १ सूक? ६ मं? ५0 


| 
3 
| 
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[१६७ ] 
जिस समय में चतु'मुख पुरुष को विधानकियें उस समय 
में कितने प्रकार से कल्पना करते हुए इस चतु सुख ब्रह्मा 
का मुख क्या कहा जाता है वया सुजा क्या जंघा चरण कहे. 
जाते है ॥५॥ इन प्रमाणों से पूर्वोक्त मंत्र का अर्थ होता है 
। क्या । सुजा । यहां पर यह संदेह होता है कि “बाहु? | 
शब्द्‌ का अथ सुजा केसे होता दै । इसका उत्तर यह है कि | 
अवादिपठित "बाघृलोडने” इस धातु से अरजिदशिकम्यमि- ४ 
पशिबाधासूज्िपसितुरधुग्दीघहकारश्व ॥ | उणा० पा० १॥ | 
इस उणादि सूत्र से निष्पन्न बाहु शव्द होता दै। और | 
शुजबाहू प्रवेष्टो दोः स्यात्‌ ॥ अमर० कां० २ व० ६ | 
स्हो० ८०॥ सुज १ बाहु २ प्रवेष्ट दोस्‌ ४ ये वांद के नाम द 
॥८०॥ इस कोश के प्रमाण से 'वाहु' शव्द का अर्थ सुजा होता | 
है। “बाहु” यहां पर ॥प्रथमयोः पूर्व॑सवणेः ॥६।१।१०२॥ 
इस सूत्र से दीर्घ होता है। क्या। सक्थि (निरो) अब 
यहां पर यदद प्रश्न दोता दै क्ति “उरू? शब्द का अर्थ 
सक्थि केसे होता हे । इसका उत्तर यह है कि- अदादि- 
पाठत “उणु न्‌ आच्छादने” इस घातु से॥ ऊणोतेचु लो- 
पञ्चा। उणा० पा० १॥ इस उणादि सूत्र से “ऊरू? शहर 
निष्पन्न द्दोता है। तथा | 


| 


सक्थि कीवे पुमानूरुः ॥ अमर० कां० २ व० ६ छो० ७४॥ 


[क्थ १. ऊरू ३ ये निरोह के नाम हैं ॥७३॥ 
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इस प्रमाण से “अर” शब्द्‌ का अर्थ सक्थि अथोत्‌ निरोद्द 
दोता दै । चरण पाद” शब्द दिवादिपिठित “पद्‌ गवो” 
इस धातु से ॥ हक्षश्व ॥३।३।१२१॥ इस सूत्र से घन्‌ प्रत्यय 
होकर निष्पन्न होता दै.। कहे जाते हैं. “उच्येते? यहां पर ॥ 
चचिस्वपियजादोनां किति ॥६॥१॥१५॥ इस सूत्र से संप्रसारण 
दोसा दै । लोक शिक्षा के निमित्त यदा वेद पुरुष स्वयं दी 
प्रश्नकर्ता और उत्तर दाता दै । इस संत्र के पूर्वा में सामान्य 
प्रश्न और उचराध में विशेष रूप से चार प्रश्‍न हैं। इसमें 
पूर्ाधे का उत्तर वारद्दवां तथा तेरहवां मंत्र में दिया है 
ओर उत्तराद्ध के चार प्रश्नों फा विशेष रूप उत्तर ग्यारदवां 
मंत्र में दिया दै । स्थूल शरीर में श्रोत्र त्वक्‌ चछ जिवा. 
नासिका यह पांच ज्ञानन्द्रिय वाक्‌ हस्त पाव पायु उपस्थ 
यह पांच कर्मेन्द्रिय यदद दश और प्राण अपान समान 
'उदान व्यान यदद पांच प्राण; प्राण का स्थान हृदय, अपान 
का गुहादेश, समान का नामिदेश, उदान का कण्ठकूप, 
ज्यान का स्थान समस्त शरीर अर्थात्‌ त्वचा के समस्त 
निम्न भाग दै और समस्त इन्तद्रिरों का अध्यक्ष मन तथा 
सब कुछ करनेवाळी बुद्धि ये सत्रद वस्तु हैं। पूर्वो का 
सामान्य प्रश्‍न में इसी सत्रद की जिज्ञासा थी। अर्थात्‌ 
ओत्न क्या दै त्वक्‌ क्या दै । इख प्रकार से इस दशवौ ऋचा 
के भावार्थ यह हुआ कि-- बिस समय में चतु युख पुरुष 
को संकल्प द्वारा प्रगट करते हुए उस समय में कितने प्रकार 
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से कल्पना करते अर्थात्‌ पूणं करते हुए इस चतु सुरन पुरुष | 
का मुख क्या हुआ कया सुजा क्या सक्थि चरण कहे जाते 
हें ॥१०॥ 
एकादशी-अक्‌ 
ब्राह्मणोऽस्य सुखमासी दबाइ राजन्यः कुतः । 
| 


ऊरू तदस्य यद्वेश्यः पद्भ्या ठं शूद्रो अजायत। १८) 
अन्वयाथं-- (न्हमणः) ज्राह्मणरव जाति बिशिष्ट पुरुष (अस्य) 
इस चतु सुख ब्रह्मा का ( सुखम्‌ ) सुख ( आसीत्‌) हुआ 
अर्थोत्‌ मुख से उत्पन्न हुआ ( राजन्यः) क्षत्रियत्व जाति 
. बिशिष्ट पुरुष (बाहू) सुजा रूप से (कृतः) निष्पादित हुआ 
अर्थात्‌ भुजाओं से प्रगट हुआ (अस्य) इस चतुभुख की 5 
'(यत्‌ ) जो (अरू) जंघा दै (तत्‌ ) वह (वश्यः) वैश्य हुआ । 
(पद्भ्याम्‌ ) चरणों से (शूद्र)) शूद्र जाति बिशिष्ट पुरुष | 
(अजायत) उत्पन्न हुआ ॥११॥ | 
विशेषाय भूदेव। यद्वां पर यहद संदेह होता है कि | 
“ब्राह्मण: पद्‌ का अर्थं भूदेव केसे होता है। इसका उत्तर | 
| 
| 


यह है!कि-- 


॥ दिजात्यग्रजन्म भ्‌देववाडवाः। विप्रथ तराह्णः ॥ 
| अमर० कां०२ व० ७ छो० ४॥ 
द्विजाति १ अप्रजन्मन्‌ २ भूदेव ३ वाडव ४ विप्र ५ ज्राह्मण 


ल ६ ये प्राइण के नाम हें॥शा . व 
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इस प्रमाण से “ब्राह्मणः”? पद्‌ का अर्थ भूदेव दोता दै। अकः 


यहां पर यह प्रश्न दोता है कि त्राण किसको कहते हैं! 


_ इसका उत्तर यह लिखा है कि 


यः कश्चिदात्मान मद्वितीयं जातिणुणक्रियाह्दीन पड मि 
षड 'आवेत्यादि सर्वदोपरहितं सत्यज्ञानानन्दानन्तरव 
रूपं स्वयं निर्विकल्पमशेप करपाधारमशेपमतान्तयोमि- 
सवेन वर्तमान मन्तर्बहिभाकाशवदचुस्यूतमखएडानन्दस्व- 
आवमग्रमेय मनुभवेकवेद्यमपरोक्षतया आसमानं कर- 
वलामलकवत्साक्षादपरोक्षीकृत्य कृताथतया कामरागा 
दिदोपरहितः शमदमादिसंपन्नो आवमात्सयंदृष्णाश्ञामो- 
इादिरहितो दम्भाईंकारादिभिरसंस्पष्ठचेतावतेत एव- 
मुक्तलत्षणों यः स एव ब्राह्मण इति श्रुतिस्मृतिषु राणे- 
तिहासोनाममिप्रायः । अन्यथाहि ब्राह्मणत्वसिद्धि 
नास्त्येव ॥ बञ्जसूचिकोपनि०॥ 


जो कोई अद्वितीय आत्मा को जाति प्रात गुण क्रिया से 
रहित और पडूमिं तथा पडभवादि सब दोषों से हीन सत्य 
ज्ञान आनन्द अनन्त स्वरूप स्वयं निर्विकल्प अशेषकल्पाधार 
समस्त भूतो के अन्तयोमी रूप से वर्तमान तथा सब के 


बाहर भीतर आकाश के समान व्याप्त अखण्डानन्द स्वभाळ 
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ड ५०५७११३ पतप घना ० सुप्तीजषक्षेत्रछ खत्म पिए; के ० हिषे Kosh: 


( १७१ ) 


“अप्रमेय अनुभव से एक जानने योग्य प्रत्यक्ष भासमान 


करतलामलकवत्‌ सात्तात्‌ प्रत्यक्ष कर के जानता दै कृताथ 
होने से काम रागादि दोष रदित है और शाम दम आदिक 
से संपन्न तथा भाव मात्सय तृष्णा आशा मोद्द आदिक से 
रहित और दम्भ अहंकार आदिक से थसंरप्रष्ट चित्तवाला 
इस प्रकार से उक्त लक्षण युक्त जो रहता है वह निश्चय 
करके ब्राह्मण दै ऐसा भति स्मृति इतिद्दास पुराणों का 
अभिप्राय है अन्यया ब्राह्मणत्व की सिद्धि नहों हीं दो 
सकती दे । 


शान्ताः सन्तः सुशीलाइच सवं मूतदितेरताः । 

क्रोधंकतु' न जानन्ति एतदूआक्षण लचणम्‌ ॥ आहिस०॥ ~ 
सन्घ्योपासनशीलश्च सौम्यचित्तो इदन्रतः । 

सम; परेषुच स्वेपु एतदुत्राह्मण लक्षणम ॥ 

एकाहारश्च सन्तुष्टः स्वल्पाशी स्वल्पमेथुनः । . 
चअतुकालाभिगामीच एतदत्राण लचशम्‌.॥ क 
थरान्न परवित्त च पथि वा यदि वा गृहे 

अदचंनेव गृह्वाति एतदुजाहाण तचखम्‌ ॥ 


 योगस्तपो दमो दानं क्यं शौच॑ दया भू तम_। 


विद्या विज्ञान मोस्तिक्य मेतदुनाह्मण लक्षणम्‌ । 


| 


[ १७२ ] 


तत्पर रदना तथा क्रोध नदों करना यदद ब्राह्मण फे लक्षण 
हैं।। सन्ध्या वन्दन करना सौम्यवित्त रहना इढत्रवददोना | | 
और अपना तथा पर/ये में सम व्यवदार करना यद ब्राह्मण 
के लक्षण हें. ॥ पक वेज्ञाभोजन करना सवंदा संतुष्ट रदना 
स्वल्प भोजन करना स्वल्प मेथुन करना ओए ऋतुरांज् में 
७ अपनौस्त्रीसे विषय करना यह ब्राहमण के लत्तण हैं॥ 
दूसरे का अन्न ओर दूसरे का धन माग में हो या घर में 
हो बिना दिया हुआ नहा प्रदण करना यद ब्राह्मण के 
लक्षण हैं॥ योग तप दम दान सत्य शौच दया भूत विद्या 
विज्ञान आस्तिक्य यद्द न्राद्वण के लक्षणा हैँ ॥ भव्रादिपठित 
बुदिबृद्धौ” इस घःतु से॥ इ देनोंऽ च॥ उ्ा० पा० ४ इस 
उणादि सूत्रसेऽ बरह्मन“ शब्द निष्पन्न दोता है। इथ चतुम्‌ 
खन्नद्या का सख से उत्पन्न हुआ ॥ मुखम्‌“ यद्वां पर म्वादि- 
| पठित ” खु अवदारणे” इस घातुसे ॥ डित्‌ खने सुट्ख 
| ` नोदात्तशा उणा० पा० ५॥ इस उणादि सूत्रसे सुट दोता है । 


+ आर मुखं निस्सरणे बक्तप्रारस्भो पाययो रपि 
सन्ध्यन्तरे नाटकादे शब्देऽ पि च नपुसकम्‌ ॥ 
दिनीकोनं 
स कोशकाग्रमाण से 'मुख' शब्द का अय यहां पर वरत 
प्रारम्भ होता है। मुखसे त्राह्मण उत्पन्न हुआ यद अय केखे 


होता है। इस का उत्तर यद दे कि- 
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ज्राह्मणोऽस्य मुख मासीदवाहुराजन्यः कृतः । ` | 
उरू तदस्य यड्ोइयः पद्भ्यां शूद्रो अज्ञायत ॥ वडे 

अष्टक० ८ माण्डल० १० अध्या० ४ अनुवा० ७ सूक्क० ६० 

स'० १२ ॥ इस चतु मुख भ्रमा का मुख से ब्राह्मण उत्पन्न 

हुआ सुजा से क्षत्रिय उत्पन्न हुआ जंघा से वैश्य उत्पन्न 

हुआ चरणों से शूद्र उत्पन्न हुआ ॥१२॥ 


आाझणोस्य युखंमासीद बाहू राजन्योभवत्‌ । 
सध्यं तदस्य यदुवेशयः पढ्स्यां शुद्रो अजायत ॥ 
अथवे० कां० १६ अनुवा० १ सूक्त० ६ मं० ६॥ 
त्राण इस प्रजापति ब्रह्मा का मुख हुआ क्षत्रिय सुजा हुआ | 


जो वैश्य दे वह इस ब्रह्मा का मध्य उरू हुआ चरणों से 
शुद्र उत्पन्न हुआ ॥६॥ 


स यरुखतस्त्रिववत॑ निरमिमीत ॥ छृष्णयजुवें० काण्ड ७॥ । 
वद जझा मुख से त्रिवृत ब्राह्मण को उत्पन्न किया ॥। £ 
इस श्रुति के प्रमाण से पूर्वोक्त अर्थ होता है। क्षत्रिय 

सुजा. रूप से निष्पादित हुआ। अब यहां पर यहद संदेह 

दोता है कि “राजन्य” शब्द का अर्थ क्षत्रिय कैसे होता 

है। इसका उत्तर यह है कि-- 

है 


hr ड मूघीभिषिको है 
»(0(0. '/05 ripathi श राजन्यो, वाइस {> ४ पतियों, विराट, ॥.... Gyaan Kosh 


| 
| 


शादी 


CO ५३७७70 गी हट 


| 


ध्य १७४ ] 
छामर० काँ० २ व० ८ छो० १॥ मूधामिषिक्त १ राजन्य २ 
बाहुज ३ क्षत्रिय ४ विद्‌ & ये क्षत्रिय के नाम हैं॥१॥ 
इस कोश के प्रमाण से “राजन्य” शब्द का अर्थ क्षत्रिय 
होता है। “राजन्यः” यहां पर ॥राजश्वशुरायत्‌ ॥४॥१॥१३७॥ 
राज्ञो जादावेवेति वाच्यम्‌ ॥वार्दिक०॥ इस नियम से यत्‌ 
प्रत्यय और॥ ये चाभावकर्मणों: ॥६४:१६८॥ इस सूत्र 
से अब प्रकृति होता है। इस चतु'मुख के जो जंघा 
है वह वैश्य हुआ अर्थात्‌ श्रा का उरू से वैश्य- विश्‌ 
उत्पन्न हुआ | अव यहां पर यदद रशन होता है कि “वेश्य? 
शब्द का अर्थ विशा केसे होता हे । इसका उत्तर यह दै कि- 


सख्या उरुजा अयो वेश्या भमिरप्शो बिशः ॥ 
अमर० फां० २ व० ६ छो० १॥ ऊरव्य १ ऊरुज् २ अय ३ 


वैश्य ४ भूमिरएक्‌ ५ दिश्‌ ६ ये वेश्य के नाम हैं. ॥१॥ इस 


कोश के प्रमा५ से “वेश्य” शब्द का अर्थ विश्‌ होता 
है। तुदादि प'उत “विश प्रवेशने” इस धातु रो वैश्य शब्द 


निष्पन्न होता हे । चरणों से । 'पद्भ्याम! यहाँ पर ॥पद्दश्वो- 


मास हृभिरासन्यूपन्दोषन्यकन्‌ छकन्नुदज्ञासन्धस्‌प्रश्नतिपु 
॥ई।१।६शाइस सूत्र रो पद आदेश दोता दै। शूद्र अर्यात्‌ 
अवरवर्ण उत्पन्न हुआ अब यहां पर यद्द शंका होती दे कि 

यं अवरवण केसे दोता हे । इसका समाधान 
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यह दै कि-- 
शुद्राइचावरचणाइच उपलाशच जघन्यजा! ॥ 
अमर० कां> २ व० १० म्हो० १ शूद्र १ अवरवण २ उपल २ | 
जघन्यज ४ ये शूद्र के नास हैं॥१॥ इस कोश के प्रमाण से | 
“शूदर शब्द का अर्थ अवरवणे होता दै। भ्त्रादिपठित | 
“शुच शोके? इस धातु से ॥ शुचेद्शच ॥ उणा० पा०२॥ > 
इस उणादि सूत्र करके “शूद्र” शब्द निष्पन्न दोता दै। 
इस संत्र में ब्राह्मण क्षत्रिय देश्य शूद्र की उत्पात कडी गयी 
-हे। ये चारों शब्द जातिवाचक हैं कर्मवाचक नहीं हैं । इस 
विषय में और भी लिखा है कि-- 
लोकानांतु विवृद्ध यर्थ' युखबाहूरुपादतः 
ब्राह्मण चत्रियं वेश्यं शद्रः च निरवतयत ॥ 
अनु० अ० १ म्हो० ३१॥ 
लोकों को वृद्धि के लिये मुख से ब्राह्मण को भुजा से ज्षत्निय 
को ऊरु से वेश्य को और चरण से शूद्र को उत्पन्न किया३१॥ | 
जा 
वेदिकेः कर्मभिः पुण्येनिपेकादिड्िजन्मनाम_ । = 
कार्य; शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ [ 
मनु० अ०२ म्हो० २६॥ 
नामघेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वास्य कारयेत्‌ । 


, पुण्ये तिथौ महत वा नचत्रे वा गुणान्विते ॥३०॥ ` 


वदूत्राणस्य स्याद्राज्ञे रचासमन्बितम्‌ । 
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बेइयस्य पुष्टिसंयुक्त' शूद्रस्य अष्यसंयुतम्‌॥३२॥ 
पबित्र वेदिक कर्मों से ब्राह्मणादि तीनों वणा का संस्कार 
करना यदद विधि पवित्र पापनाशक आर दोनों लोक में 
पवित्रता के हेतु दै ॥२६॥ त्राह्मणादि का नामकरण दशवां 
या बारहवां दिन अच्छी तिथि मुहूर्त नक्षत्र में करना 
चाहिये ॥३०॥ ब्राह्मण का शर्मयुक्त क्षत्रिय का वर्मयुक् 
वैश्य का गुप्त युक्त और शाट्रका प्रेष्ययुक्त नाम रखना 
चाहिये ॥३२॥ 

शर्म ब्राह्मणस्य वम चत्रियस्य गुप्त ति चश्यस्य ॥ 


आश्वल्ञायनसू० ॥ शमोन्त त्र्मण का वमान्त क्षत्रिय का 
और गुप्ान्त वैश्य का नाम रखना चाहिये ॥ 


गमीष्टमेऽन्दे कवी त त्राद्माणस्योपनायनम्‌ । 
गर्भादेकांदशे राज्ञो गर्भात, इादशे विश; ॥ 

मनु० अ० २ म्हो० ३६॥ 
गर्भ से आठवें वर्ष में ब्रमण का ग्यारहवें नप॑ में क्षत्रिय का , 
बारहवें वर्ष में वेश्य का यज्ञोपवीत करे॥३६। 


अष्टमे वर्षे प्राक्मणम्ुपनयीत गभोष्टमे वा एकादशे चत्रियं 

डादशे वेइम्‌ ॥ अआखलायन०। 

गर्भ से या जन्म से आठवें वर्ष में त्राह्मण का ग्यारदवें में 
क्षत्रिय का बारदवें में वैश्य का यज्ञोपयीत कर । 
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॥वसन्ते प्राह्मणमुपनयीत ग्रीष्मे राजन्यं शरदि वेश्यम्‌ ॥ 
शतपथ ॥ 
वसन्त ऋतु में त्राह्मण का ग्रीष्म ऋतु में चत्रिय का शरद 
ऋतु में वैश्य फा यज्ञोपवीत करे । 
त्रोह्मणो बेल्वपालाशो चत्रियो वाटखादिरौ। 
पेलवोदुम्बरौ वेश्यो दण्डानईन्ति धर्मतः ॥ ॥ 
मनु० अ० २ :छो० ४५ ॥ 
केशान्तिको त्राह्मणइय दण्ड; कार्यः प्रमाणत! । 
ललाटसंमितो राज्ञः स्यात्त नासान्तिको विश; ॥४६॥ 

- ब्राह्मण घर्मानुसार श्रीफल तथा पालाश के दण्ड को क्षत्रिय 
बट तथा खेर के दरड को वेश्य गूलर ओर पाकड के दएड . 
को घारण करे ॥४५॥ केशान्त पर्यन्त ब्राह्मण का दण्ड 
ललाट पर्यन्त क्षत्रिय का दण्ड नाक पर्यन्त वेश्य का दण्ड ” 
त्रह्मवर्योश्रम में होना चाहिये ॥४६॥ 

, अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
दानं प्रतिग्रई चेव त्रोह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ 

१ मनु० थ० १ शो० ८० 
वेद पढ़ना पढ़ाना यज्ञ करना कराना दान लेना दान देना 
यद कमे ब्राह्मण के निमित्त प्रभु ने कल्पना किया ॥८८॥ 


' . जमो दमस्तपः शौचं धान्तिराजबमेवच । 
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ज्ञानं विज्ञान मास्तिक्यं प्रह्मकम स्वभावजम्‌ ॥ 


भा० गी० अ० १८ म्हो० ४२॥ 
अन्तः करण का निमर्द करना इन्द्रियों का दमन करना घमे 
पालन के लिये कष्ट सहना वाहर भीतर से शुद्ध रहना 
दूसरों के अपराधों को क्षमा करना मन इन्द्रिय वया शरीर 
को सरल रखना वेद शाख इधर और परभोक आदि में 
श्रद्धा रखना वेद शास्रों का अध्ययन अध्यापन करना और 
भगवत्तत्त्व का अनुभव करना ये सब ब्राह्मण के स्वामाविफ 
कमे हैं ॥४२॥ 


प्रजानां रक्षणं दांनभिज्याध्ययनमेवच । 
विपयेष्वग्रसक्तिश्च चत्रियस्य समाततः ॥ 
मनु० अ० १ छो० ८६॥ 


प्रजा की रक्षा दान यज्ञ वेदपाठ विषयों में अनासक्त यह 
कमै संक्षेप से क्षत्रियों के निमित्त है॥८६॥ 


शौय तेजो धतिदक्ष्य युद्ध चाप्यपलायनम्‌ । 


दानमीइगरभागश्र क्षात्र' कर्म स्न भागजम्‌ ॥ 

भा० गी० अ० १८ छो० ४३ ॥ 
शूरता तेज पेयं चतुरता युद्ध मे न भागना दान करना इश्वर 
भाव यदद क्षत्रियों का स्वाभाविक कमे दै ॥४३॥ 


पशनां रचणं दानमिज्याष्यनमेणच । 
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रशिफ्पर्थं कुसीदं च बश्यस्य कृपिमेव च ॥ 
म० अ० १ म्हो० ६० ॥ 
पशुओं को रक्षा दान यज्ञ बेद पढ़ना व्यापारकरना 
च्याजलेना और खेती करना यह कमै वैश्य के निमित्त 
कल्पना किया है॥६०॥। 


कषिगोरक्ष्यवाणिज्य वेदयकम स्वभावजम्‌॥ + 
गी० अ० १८ स्हो० ४४॥ 


खेती करना गोरक्षा करना और व्यापार करना यह. वैश्य 
का स्वाभाविक कर्म है ॥४४॥ 


एक मेन तु शूद्रस्य अञ्चः कम समादिशत्‌ । 
एतेषामेग गणानां शुभ पामनत्नयया ॥ 


* मंनु० अ० १ म्हो० ६१॥ 
इन तीन वणों की असूया रहित सेवा करना यही एक 
शूद्र का कने प्रभु ने कल्पना किया है ॥६श॥ 


परिचयात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्नभाजजम्‌ ॥ 
भा० गी० अ० १८ ज्छो० ४४ 
सब वणं की सेवा करना शूद्र का स्वाभाबिक कर्म है।४४॥ 
इससे सिद्ध होगया कि चारों वणे ब्रह्मा से दी उत्पन्न हुए 
| हैं। इस प्रकार से इस ग्यारहवां ऋचा फे भावार्थ यहद हुआ 
* कि--माद्याणत्व जाति विशिप्ट पुरुष इस चतु मुख ब्रह्मा का 


[ १८० ] 
सुखःसे उत्पन्न हुआ और क्षत्रियत्व जाति विशिष्ट पुरुष 
सुजाओं से प्रगट हुआ तथा इस प्रजापति का जंघा से 
वैश्य उत्पन्न हुआ और चरणों से शूद्र जाति विशिष्ट पुर्ण ; , 


उत्पन्न हुआ ॥११॥ ८ है 0 
ह ! ॥डादशी-ऋक ॥ | 
_ चन्द्रमा मनसो जातश्वचोः सूर्याअजायत । : 
श्रोत्राद्वायुश्च घ्राणशच सुखादग्निरजायत ॥१२॥ 
अन्वयाथ--इस चतु सुख ब्रह्मा का (मनख:) संकल्प विक- 
७. ` स्पात्मक सन से (चन्द्रमाई) चन्द्र (जातः) प्रगट हुआ (चत्तोः) 


नेन्न से (सूर्यः) आदित्य (अजायत) प्रगट हुआ (शत्नात्‌) 
कान से (वायुः) पवन (च) और (भाणः) प्राणवायु प्रगट 
हुए (च) ओर (सुखात्‌) आनन से (अग्निः) पावक (अजा- 
यत) उत्पन्न हुआ ॥१९॥ 

विशेषाथे--इस चतु मुख ब्रह्मा का । मानस से। अब यहां 
पर यहद प्रश्न होता दै कि “मनस” का लक्षण क्या हे और 
मनस शब्द का अर्थ मानस केसे होता दै। इसका उत्तर 
यह है कि--॥ युंगपज्ज्ञानानुत्पत्तिः (मनसो लिङ्गम्‌) ॥ 
न्याय० अध्याय १ आहि० १ सू० १६॥ 

एक समय में ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होना मन का लक्षण 


है ॥१६॥ आत्मेन्द्रियार्ण सन्निकर्षे ज्ञानस्यभाबोऽमावञ्च (मन- 
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सो लिङ्गम्‌ )॥ वेशेशिक० अध्याय ३ आहि० २ सू १॥ 
आत्मा और इन्द्रियार्थ के सन्निकर्ष में ज्ञान के भाव और 
अभाव मनका लक्षण है ॥१॥ 
चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हुन्मानसं मनः ॥ 
असर० कां० १ व० ४ र्हो० ३१॥ 
चित्त १ चेत २ हृदय ३ स्वान्त ४ हृदू ५ मानस६ मनस्‌ ७ ये 
मनके नाम हैं॥३१॥ इसकोश के प्रमाण से “मनस? शब्द का 
अथ मानस होता दै। “मनसः? यहां पर ।। जनिकतुः 
प्रकृति: ॥१।४।३०॥ इस सूत्र से आपादान संज्ञा और || 
अपादाने पञ्चमो ॥२।३।२८॥। इस सूत्र से पञ्चमी विभक्ति 
होती है। चःद्र। अव यहां पर यह प्रश्न होता है कि 
“चन्द्रमाः? पदका अर्थे चन्द्र केसे होता है। इसका उत्तर 
यह है कि-- 
हिमांशुअन्द्रमाथन्द्र इन्दुः कुमुदबान्धव: ॥ 
अमर० कां० १ व० ३ :छो० १३ ॥ 
जिधुः सुधांशुः शुआंशरोपधीशों निद्यापतिः 
अब्जो जैबादकः सोमोग्लौसू गाङ्गः कलानिधिः ॥१४॥ 
'दविजरोजः शशघरो नचत्रेशः चपाकरः ॥१४॥ 
हिमांशु १ चन्द्रमा २ चन्द्र ३ इन्दु ४ कुमुदबान्धब ५॥१३॥ 
विधु ६ सुधांशु ७ शुभ्रांश ५ ओषधीश ६ निशापति १० 


अच्ज ११ ज वाठृक १२ सोस रलौ १४ सग 
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कलानिधि १६॥१४॥ द्विजराज १७ शशधर १८ नक्षत्रेश १६ 
चापाकर २० ये चन्द्रमा के नाम हें. ॥१५॥ इस प्रमाण से 
“न्वन्द्रमा:” पद्‌ के चन्द्र अर्थे द्दोता दै । “चन्द्रमाः” यहां पर 
चन्द्रो सो डित्‌॥ उणा० पा० ४॥ इस उणादि सूत्र से असि 
दोता है । प्रगट हुआ | अब यहां पर यह संदेह दोवा है कि 
पूर्वोक्त अर्थ कैसे होता दै । इसका उत्तर यह लिल्न। है कि ॥ 


चन्द्रमा मनसो ज्ञातश्चचोः सर्यो अञ्चायत । 


मुखादिन्द्रथाम्निश्र प्राणाद्वायुरजोयत ॥ ऋग्वे अष्टक० 
= सण्डल० १० अध्या० ४ अनुवा० ७ संक्त० ६० म० १३॥ 
चतु मुख ब्रह्मा का मन से चन्द्रमा उत्पन्न हुआ नेत्र से सूयं | 


' उत्पन्न हुआ मुख से अग्नि ओर इन्द्र उत्पन्न हुए तथा 


प्राण से वायु उत्पन्न हुआ ॥१३॥ 
चन्द्रमा मनसा जातश्चचौः सरर्योअजायत । 
मुखादिन्द्रआम्निश्॒ आणादायु रजायत ॥ 

'झथर्व० कां० १६ अनुवा० .१ सूक्क० ६ सं० ज। 
चन्द्रमा मन से प्रगट हुआ सूर्येनेत्र से प्रगट हुआ अग्नि और 
इन्द्र सुख से प्रगट हुए और वायु प्राण खे प्रगट हुआ ॥७० 


इस भ्र ति के प्रमाण से पूर्वोक्त अर्थ ददोता है। नेत्र से । अब 
यहां पर यह प्रश्न दोता दै कि “चक्षो:” का अथे नेत्र से 


“[ १८३] 

लोचन नयन नेत्रभीचणं चघ्नुरच्चिणी 1 इग्डष्टीच 11 

हट. अमर० कां० २ व० ६ कछो० ६३॥ 
लोचन १ नयन २ नेत्र ३ इक्तण ४ चछ ५ आच ६ इश्‌ ७ 
दृष्टि ८ ये आँख के नाम हैं ॥६३॥ इस प्रमाण से “चक्षोः? 
पद्‌ का अर्थ नेत्र से होता है। “चच्चो:” यहां पर अदादि 
पठित '“वक्तिडः व्यक्कायाँवःचि“ इस धातु से ॥ चक्तेः शिच्च ॥ 
उणादि० पा० २॥ इस उर्णाद सूत्र करके उस होता है। 
आदित्य । यहां पर यद्द प्रश्न होता है कि “सूये शब्द का 
अथे आदित्य कैसे होता है। इसका उत्तर यह हैं. कि-॥ 
सरसयायमादित्य ढादशात्मदिवाकराई 
-मोस्कराइस्करत्रध्न प्रभाकर विभोकरा) ॥ 

अमर० कां० १ व० ३ र्हो० दऱ्या 

'भास्वद्विवस्व॒त्सप्ताशदरि दथोष्णररमयः 
बिकत नाकमातंएड मिहिरारुण पूपणः ॥२१॥ - 
द मणिस्तरणि मिंत्रश्रित्र 'भानुर्बिरोचन; । 
विभावसुग्र इपति स्त्विपांपति रहर्पाते ॥३०॥ 
'भानुदंसः सहसांधुस्तपनः सविता रविः ॥३१॥ 
सूर १ सूय २ अयमन ३ आदित्य ४ द्वादशात्मन्‌ ५ दिवाकर 


[१८४ 1 


१शारपा भास्वत्‌ १२ विवस्त्रत्‌ १३ सप्राश्च १४ दरिदश्वे.१५ 
उष्णरश्मि १६ विकन १७ अके १८ माण्ड १६ मिहिर २ , | 
अरुण २१ पूपन्‌ २२॥२६॥ दय मशि २३ तरणि २४ मित्र २५ \ 
चित्रभाछु २६ विरोचन २७ बिभावधु २८ प्रपदि २६ 
त्विषांपति ३० अहपंति ३१॥३०॥ भाजु ३२ हंस ३३ सह- 
. स्रांशु ३४ तपन ३५ सवित ३६ रवि ३७ ये सूयं के नाम हैं 
॥३१॥ इस अमरकोश के प्रमाण से “सूय॑“ शब्द का अर्थे 
आदित्य ददोता दै । भ्त्रादिपठित “सगतौ" इस धातु से॥ 
राजसूय सूय॑सपोद्यरुच्यछुप्य कृष्टपच्यौ व्यथ्याः ॥३।१।११४॥ 
इस सूत्र से क्यप्‌ और उत्त्वद्दोकर 'सूय” शब्द निष्पन्न द्दोता 
* है । अथवा तुदादिपठित “पू प्रेरणे’ इस घातुसे पूर्वो सूत्रसे 
क्यप्‌ तथा रुद्‌, दोकर “सूर्य” शब्द निष्पन्न दोता दै। प्रगट 
हुआ । “अज्ञायत” यहां पर ॥ ज्ञाजनोजो ॥ ५३।७६॥ इख 
सत्रसे जा दोता दै । कर्ण से | यहां पर यह संदेद होता दै 
> ९ केसे 
कि “भत्र” शब्द का अथे कर्ण केसे दोता है | इसका 
उत्तर यहद दै कि॥ ः 
[ ` शु तिःख्री श्रवण श्रगः ॥ 
का कर्णशब्द्गही भो  अमर० काँ० २ व०६ शक्नो० ध्शा 
कर्ण १ शाब्द्ग्रद २ ओन्न ३ श्रुति ४ अवण ५ भवस्‌ ४ ये 
कान के नाम हैं ॥६४॥ इस प्रमाण से “भन्न? शब्द का 
अर्थ कर्ण होता दै । पवन । अब यहां पर यद प्रश्न दोता 
दै कि “वायु” शब्द का अर्थ पवन केसे दोता है। इसका 
उत्तर यह है कि-॥ .:. त जट ३३३ 
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श्वसनः र्पशनि जायुमातरिधा सदागतिः॥ 

अमर० कां० १ व० १ शलो ० ६१॥ 
पृषद्श्ो गन्धगहदो गन्धगाहोनिलाशुगाः । 
समीरमारुत मरुज्जगत्प्राण समीरणाः ॥६२॥ 
नअस्वद्वातपनन पणमानग्रभन्जनाः ॥६३। 
श्‍वसन १ स्पशैन २ वायु ३ मातरिश्वन्‌ ४ सदागति ५॥६१॥ » 
“पृषदश्व ६ गन्धवह ७ गन्धत्राइ ८ अनिल्न & आशुग १० 
समीर ११ मादत १२ मरत्‌ १३ जगत्प्राण १४ समीरण 
१५॥६९॥ नभस्वत्त १६ वात १७ पवन- १८ पवमान १६ 
प्रभंजन २०ये वायु के नाम हैं ॥६३॥ इस प्रमाण से “वायु” 
शब्द का अर्थ पवन होता है। अंदादिपठित “वा गति 
गन्धनयोः” इस “घातु से” कुवापा जिमिस्वदिसाध्यशूभ्य x 
इण्‌ ॥ उणा० पा० १॥ इस उणादि सूत्रसे उण और ॥आतो 
युक्‌ चिरकृतोः ॥७।३।३३॥ इस सून्रसे युक होकर “बायु” 
शब्द निष्पन्न होता दै। और | प्राण । प्रगट हुए । अदादि 
पठित “अनमाणने” इस घालु से। अनितेः ०४।१६ इस 
सूत्र से ण दोकर “प्राण:” पद निष्पन्न द्दोता दै । और मुख | 
से अग्निदेव प्रगट हुआ। भ्वादि पठित “अगिगत्यर्थ;” 
“इस घात से॥अङ्ग नंज्ञोपश्च॥ उणा० पा० ४॥ इस णादि 
सूतसे “अग्नि” शब्द निष्पन्न होता है। “अग्नि?” यहां 
पर ॥ आय्‌ दात्तःच ॥३।१॥ इस सूत्रसे आदि उदात्त होता 
है। अग्नि शब्द का अर्थमिदिनी कोश में लिखा दे कि... 
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अस्निवेथानरेपे स्याचित्रकारव्यौपधौ पुमान्‌ ॥ | 
मेदिनीको०॥ 
वैश्वानर में और चित्रक औषधि में अग्नि शब्द का प्रयोग 


होता है ॥ जठरानल दावानल यडवानल भेद से अग्नि तीन 
प्रकार के होता दै। जिससे शुक्कादिक रूप ग्रहण किया 


नेत्रेनि ha 


जाता है वह नेत्रेन्द्रिय है । जिससे शब्द प्रण किया जाता . 
है वद्द क्णन्द्रिय है । यहां पर यह संदेह होता है कि “ 


आदित्य कितने हैं और कौन कोन हैं | इसका उत्तर म०भा० 
झादि० प० 'अ०६५ म्हो० १५ तथा १६ में लिखा हो कि-! 
घाता मित्रोऽर्यमा शक्रो गरुणस्त्वंश एग च ! 

अगो निनस्वान्‌ पूपा च सनिता दञ्चमस्तथा 1 
एकादशस्तथा त्वष्टा द्वादशे! गिष्णुरुच्यते! 
जघन्यजस्तु सर्वेपामादित्यानां गुणाधिकः ।१६॥ 


घाता १ मित्र २ अर्यमा ३ शक्र ४ वरुण ५ अंश ६ भग ७ 


विवस्दान्‌ ८ पूषा ६ सविता १० त्वष्टा ११ विष्णु १२ ये 
बारह आदित्य हैं इनमें विष्णु नाम के आदित्य ुणाधिक 
होने से सबसे श्रेष्ठ हैं ॥१५॥१६॥ अव यहां पर यद्द प्रश्न 


` होतां है कि तेज और वायु का लक्षण क्या दै। इसका उत्त 


लिजा दे कि-- 


5४2 २5% ४: 
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(तेजा) रूपस्पशवत्‌ ॥वैशेषि० अध्या० २ आहि०१ सू०श। 
रूप और गरम स्पशवाला तेज होता है ॥३॥ 
_ स्पशवान्‌ (नायुः) वैशे० अड २ अहि० १ सू» ४॥ 
केवल सपाला वायु होता दै ॥४॥ वह वायु उन्‌चासद्ै | 
ओर उनके नाम ये अधोलिखित हे. । सत्त्वःयोति १ आदित्य 
= २ सत्यज्योति ३ वियंग्ज्योति ४ सञ्योति ५ ज्योतिष्मान्‌ ६ 
इरित ७ ऋतजित्‌ ८ सत्यजित्‌ ६ सुपेण १० सेनजित्‌ ११ | 
सत्यमित्र १२ अभिमित्र १३ अरिमित्र १४ कृत १५ सत्य 
१६ भुव १७ धर्ता १८ विधतो १६ विधारय २० ध्वान्त २१ 
शुनि २२ उम्र २३ भीम २४ अभयु २५ साक्षिप २६ इंटक २७ 
अन्यादक्‌ २८ याहक्‌ २६ प्रतिकृत्‌ ३० ऋक्‌ ३१ समिति ३२ 
संरम्भ ३३ इद्त ३४ पुरुष ३५ अन्यादृत्त ३६ चेतस ३७ 
मिवा ३८ समिदत्त ३६ मरुति ४० सरत ४१ देव ४२ दिश 
४३ यजुः ४४ अनुद्क्‌ ४५ साम ४६ प्रतदक्ष ४७ सानुष धद .._ 
विश्‌ ४६ ॥ वायु पुराण० अध्याय ६७ शज्ञो० १२३ से १३० | 
पर्यन्त । इस प्रकार से इस बारहवां ऋचा के भावार्थ यह 
हुआ कि चतु मुख ब्रह्मा के मन से चन्द्रमा उत्पन्न हुआ 
और नेत्र सो सूस उत्पन्न हुआ तथा कान सो बायु और 


७७ 
आण उत्पन्न हुए और मुख से अग्नि उत्पन्न हुआ ॥१२॥ । 
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.॥ अयोदशी-ऋक ॥ . 

नाभ्यां आसीदन्तरिचां शोष्शों योः समवतंत। | 
पद्भ्यां भूमिदिंशः ओत्रात्तथालोकानकल्पयन्‌ १३ 


अन्वयार्थ --(नाभ्या:) नामिस्थान से (अन्तरिक्षम) सयोग्ड 
गोल के मध्य में स्थित अन्वरिक्ष (आसीत्‌) हुआ (शोष्णं:) 
शिरसे (द्यौः) स्वगे ( समवेत ) प्रगट इया (पद्भ्याम्‌ ) 
चरणों से (भूमिः) एथ्वी ह्‌ इ (श्रोत्रात्‌) कान से (द्रः) 
संपूर्ण दिशाये' उत्पन्न ह.ई [तथा] उसी प्रकार [लोकान] 
प्रथिव्यादिलोकों को [अकल्पयन्‌] कल्पना करते हुए ॥१३॥ 
विशेषाथ-उस चतुसु ख ब्रह्मा के । देद मध्यप्रदेशभूत [ढोड़ी ] 
नामि प्रदेश से। अब यहाँ पर यह प्रश्न दोता दै फि 
“नाभि? शब्द के पूर्वोक्त अथं केसे दोता दै। इसका 
उत्तर यह दै कि--दिवादिपठित “णुद्दबन्धने” इस घातु 
से॥ नद्दोमश्व॥ उणा०पाद० ४ ॥इस उणादि सूत्र से 
इञ्‌ और म होकर “नाभि” शब्दनिप्पन्न होता दै। 
आर “नामि” शब्द का विषय में लिखा हे कि. . 
नाभिः स्यात्तत्रिये पुसि। प्राण्यङ्गो तु खिया पु'स्यपि ॥ 
सिद्धान्त कौ० उणादि प्र०॥ क्षत्रिय में पुलिङ्ग नाभि- 
शब्द का प्रयोग दोता दै और प्रायज्ग ढोंड़ी में पुलिङ्ग 


तथा खीजिंग दोनों नाभि शब्द का प्रयोग होता दै ।। 
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नाभिगु ख्यनुपे 'चक्रमध्यक्षत्रिययाः पुमान्‌ । 
इयोः ग्राणिप्रतीके स्याख्रिपु कस्त्रिकामदे ॥ 
सेदिनी० 
सुख्यनप में चक्रमध्य में और क्षत्रिय में पु लिङ्ग नाभि शब्द 
का प्रयोग दोवा दै प्राण्यङ्ग ढोंडी में पुलिक् और स्रीलिङ्ग 
दोनों नाभि शब्द का प्रयोग होता है तथा कस्तूरि का मद्‌ 
पु'क्षिग खीलिंग नपुसक लिंग तीनों नाभि शब्द 
का प्रयोग होता दै । इस कोश के प्रमाण से पूर्वोक्त “नाभि” 
शब्द का अर्थ होता दे। “नाभ्याः? यहां पर ॥ आण 
नद्याः ७४११२) इस सूत्र से आट्‌ और ॥थाटश्च ॥ 
६।१।६०॥ इस सूत्र से बृद्धि होती है। सूयोण्डगोल्न के 
मध्य में स्थितअन्तरिक्षलोक | यहां पर य॒द्द प्रश्न दोदा दे 
कि--“अन्तरिक्ष” शब्द का पूर्वोक्त अर्थ केसे होता दै। 
इसका उत्तर यह लिखा है कि-- 
_ सूयाण्डगालयोमध्ये कोळः स्युः पञ्चविंशतिः । 
सूयं और अण्डगोल के मध्य में पच्चीस कोटि हें ॥ इस 
आप्त वचन के प्रमाण से और॥ 


नाम्या आसीदन्तरिक्ष शीर्ष्णो धौः समवत त 
पदूम्यां भुमिदिशः धोत्रा ततथा लोकानकल्पयन्‌ 


ऋभ्वे० अष्ट० ८ मण्डल्ञ० १० अध्या० ५ अनुवा ७ सूक्क० 


1 
|| 
| 

६० म॑० १७ | 
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[ १६० ] 2६ 
चतुसु ख की नाभी से अन्तरिक्ष हुआ शिरसे स्वर्ग प्रगट 
हुआ चरणों से पथ्वी कान से संपूर्ण दिशाये' उत्पन्न हुई" . 
उसी प्रकार भूरादि लोकों को कल्पना करते हुए।॥ १४ ॥ 
नोभ्या आसीदन्तरिच' शीष्णों घौः समवत त 
पढ्स्याँ भूमिर्दिशः शत्रा त्तथा लाकानकल्पयन. 

अथवे० कॉ० १६ अनुवा० १ सू० ६ सं० ८॥ नाभी से 
अन्तरिच्त उत्पन्न हुआ शिरसे स्वर्ग उत्पन्न हुआ चरणों से 
प्रथिवी कान से सव दिशा उत्पन्न हुई' उसो प्रकार समस्त 
लोकों को कल्पना किया ॥ ८॥ इस अति के म्रमाण से 
पूर्वोक्त अर्थे होता है । प्रगट हुआ । तथा शिर से । “शीष्णं:” 
- यहां पर ॥ अल्लोपो ऽनः॥ ६।४।१३४॥ इस सूत्र से अ का- 
लोप तथा ॥ रपाभ्यां नो णः समानपदे। ८।४।१॥ इस 
सूत्र से णकार होता दै । स्वगं । अब यहां पर शंका द्दोती 
है कि “यौः पद्‌ का स्वगे अथे केस होता है। इसका 
समाधान यदद ढिखा दे कि--॥ 


स्वरव्ययं स्वर्गनाकत्रिदिव त्रिदशालयाः । 
सुरलोको घोदिचौद स्त्रियां झीवे त्रिविष्टपम्‌ 11 


अमर० कां० १ घ० १ श्लो० ६॥ 
स्वर १ स्वगं २ नाक ३ त्रिदिव ४ त्रिदशालय ५ सुरक्षोक ६ 
यो ७ दिव ८ त्रिविष्टप ६ ये स्वगे के नाम हैं ॥६॥ इस कोश 


CO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kost 


a 


‘9 


[. १६१ -] 

के प्रमाण से “योः” पद का अर्थ स्वर्ग होता है । ध्यौः 
यहाँ पर ॥ दिव औत्‌ ॥७॥१८४॥ इस सूत्र से ओत्‌ होता 
हे । यह स्वगे शब्द उपलच्षणके द्वारा ऊपर के सब लोकों 
का वाचक दै । प्रगट हुआ । “समवर्तत? यहां पर भ्वादि- 
पठित “बृतुबतने“ इस धातु से ॥ अनयतनेलङ्‌ ॥३।२।१११ 
इस सूत्र से लड्‌ लकार होता है। चरणों से । एथ्वी 
उत्पन्न हुई। यह भूमि शब्द उपलक्षण से नीचे के सबलोकों 
का बाचक है. “पदूभ्यां भूमिः“ यहां पर ॥ अडिद्‌ पदायप्पु- 
ज्य भ्यः ॥६।१।१७१॥ इथ सूत्र सो उदात्तस्वर होता है। 
कान खे । संपूर्ण आशाए' उत्पन्न हुई । यद्वां पर यद प्रश्न 
होता कि “दिशाः? पद का अथं आशा केसे होता है। ओर 
दिशा किसको कहते हैं । इसका उर, यहद दै कि 

दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशाइच हरितश्च ता: 

। अपर० कां० १ व० ३ छो० १॥ 
दिक्‌ १ कङ्‌ २ काष्ठा ३ आशा ४ हरित्‌ ५ ये दिशा के 
नाम हैं॥१॥ इस कोश के प्रमाण से “दिशः? पद का अथं 
आशा दोता दै ॥ 
इत इदमिति यतस्तद्‌ (दिश्यं लिङ्गम्‌) 

वैशेषि० अध्या०२ आहि० २ सू० १० ॥ 
संयोगाड्क ८. 
आदित्य तपूव द्कविष्यता 'अ.ताच (प्राची)॥ 


॥२९१४॥.वया 
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[. १६६२] | 
. (दक्षिणा) (प्रतीची) (उदीची) च ॥ २।२।१९ा॥ 
एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ॥ २।२।१६॥ 


यहां से यह है इस प्रकार छे जो प्राच्यादि व्यव- 
हार हेतु उसको दिशा कहते हैं ॥१८॥ यद्द दिशा शब्द 
उपलक्षण से सातो द्वीप के वाचक दें। “दिशाः” यहां पर 
ऋरिवग्दधृक्खम्दिगुष्णिगश् युजिक्र वचां च॥ ३।१।५६॥ 
इस सूत्र से फिन प्रत्यय दोता दे। जैसा' पूष कल्प में 
था। उसी प्रकार। “तथा” यहां पर [प्रकार वचने थाल्‌ 
॥५।३।२३॥ इस सूत्र से थाल्‌ प्रत्यय होता है। चौद 
सुबनों को । यहां पर यह संदेह होता है कि “ज्ोक'?शब्द का 
अर्थ भुवन केसे होता दै और चौदद्द भुवन दें इसमें क्या 
प्रमाण हैं। इसका उत्तर यद्ददे कि- ` 


॥ लोकस्तु भुवने जने ॥अमर० कां० ३ ब० ३ 'ो०२॥ 
सुवन में ओर जन में लोक शब्द्‌ का प्रयोग द्दोवा दै ॥२॥ 
इस प्रमाण से लोक शब्द का अर्थ सुदन होता है। तथा 
॥शुवनक्ञानं दये संयमात्‌ योगद अ० १ पा० ३ सू०२४ 
सूर्य में संयम करने से भुवन का का ज्ञान होता दे ॥२४॥ 
इस योग सूत्र के व्यास भाष्य में लिखा हे फि 


तस्य प्रस्तारः सप्तलोकास्तत्रावीचेः प्रसृति. मेरुपष्ठ 
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ताराविचित्रो$न्तरिक्षलोक स्ततःपरः स्वलोक पञ्चविधो 
माहेन्द्रस्वृतीतीयलोक श्चतुर्थः प्राजापत्यो महर्लोक 
खिविधो ब्राह्मः त्यया जनलोक स्तपोलो कः सत्यक्लोकशति 
॥ व्यासभाष्य०॥ ऊपर उस सुवन का विस्तार सात ल्लोक 


{ PLE Re 


हे अवोचि नाम के स्थक्ष से लेरुर सुमेरु पर्वत की पीठ तक ध 
भूलोक है १ और सुमेरु छी पीठ से लेकर अर वपयन्व 
नक्षत्रादि कर के विचित्र अन्तरिक्ष लोर है २ तथा उससे 

परे पांच प्रकार के स्वर्ग लोक हैं ३ और तुतीय माहदेन्द्र- 

लोक है तथा प्रजापति का चौथा मदर्लोक दै /और तीन _.. 


प्रकार के ब्राह्यलोक हैं जन जोक ५ तपोलोक ६ और सत्य 
लोक ७ इस प्रकार से ये सात सुवन हैं। ओर भी वहां दी 
लिखा है कि 


ततो महातलरसातला तलसुतल वितल तलातल पाता- 


लाख्यानि सप्त ॥ व्यासभा०॥ ˆ 
इसके वाइ नीचे मद्दातल्ल १ रसातल २ 
अतल ३ सुतल ४ वितल ५ तक्षावल ६ पाताल ७ ये सात 
भुवन हैं ॥ ये सब मिल्क १४ सुवन हैं और॥ सप्तद्ीपा 
बसुमती || मद्दाभाप्य० अ० १ पा० १ आहि० १॥ जम्बु १ 
>00. ५३७७॥॥घ्वत्त९/शालउलि/ हे. 18:.2 412 (४) को ०042 ६० पुप्कर-95)) Koh: 
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s 
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[ १६४ ] 
ये सात द्वीप वाली एयिवी है।। १ ॥ इन सब भूरादिल्ोकों | 
को । कल्पना करते हुए। अब यहां पर यह प्रश्‍न होता .. 
फि--चतुमु ख र्मा जैसे पहले बनाया था वैसे ही फिर \ 
भी बनाया इसमें क्या प्रमाण दै । इसका उत्तर य है कि-- 


र्य धय्योचन्द्र मसौधाता यथा पूर्वमकरपयत्‌ । 
दिवं च प्ृथितीं चान्तरिचमथो सुनः॥ 
नारायणो० सं० १४॥ 
अह्याने जैसे पले सूय को ओर चन्द्रमा को वया स्वर्ग को 
औरप्रथिवी को तथा अन्तरिक्त आदिक को बनाया था वैसे 
दी पुनः सब वस्तुओं की बनाया ॥१४॥ इस से यद्द भो 
सिद्ध होता है की सृष्टि का प्रवाह अनादि है इसमंत्र 
मेंचतु सुख ब्रह्मा से अन्तरिक्ष स्वग परथिवी दिशा और सब 
सुवनों की उत्पत्ति कद्दी गयी है । इस प्रकार से इस तेरदवीं 
ऋचा के भावार्थ यदद हुआ कि--चतुमु ख ब्रह्मा को नामी से 
अन्तरित लोक उत्पन्न हुआ थोर शिर से स्व लोक 
उत्पन्न हुआ तथा चरणों से प्रथिवी उत्पन्न हुई थोर कान 


से संपूर्ण दिशा उत्पन्न हुई उसी उकार से चौदह सुवनों 
को निर्माण कियें ॥१३॥ 
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चतुर्दशी--अक्‌ ॥ 
यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्वत 


घसस्तो 5स्यासी दाज्यं ग्रीष्म इध्मः शुरद्धविः (१४. 
झन्वयाथ--(यत्‌) जिस समय में (देवाः) प्रजापति कौ जज 
इन्द्रियां. (पुरूपेण) चतुसु खात्मक पुरुप रूप (द्विपा) विः 
साकल्यद्वारा (यज्षम्‌) आत्मससपंण रूप मानस यज्ञ को | 
(अतन्वद) विस्तार कियें उस समय में (वसन्त$) बसन्त | 
ऋतु (अस्य) इस मानस यज्ञ के (आज्यम्‌) घुंत (आसीत्‌) | 

॒ हुआ (भीष्मः) ग्रीष्म ऋतु [इध्मः] इन्धन काठ हुआ ओर | 
[शरत्‌] शरद्‌ ऋतु [विः] पुरोडाश हुआ ॥१४॥ ॐ | 

) विशेषाथे--जिस समय में कंवक्ष चतुमुख के जन्म दोनने | 
पर। प्रजापति की इन्द्रियां 1. उत्तर सृष्टि के सिद्ध करने | 

के निमित्त बाहाद्रव्य के उत्पन्न न होने के कारण चतु- | 

अख पुरुष को दी दविप्य्र रूप संकल्प कर । यहां पर | 

यहद शंका दोती है को “देवाः” पद्‌ के इन्द्रियां अथ केसे. ९7 

होता है। इसका समाधान यह है कि-- जो 

॥ भगबन्‌ कत्येव देवाः परजां बिधारयन्ते ॥ | 

प्रश्नोप० प्रश्‍न० २ सं० १। 

हे भगवन कितने हाँ इन्द्रियां प्राणी.के शरीर को घारण . 

0, ५३५ 180॥ 0०३७५ रहो पनिपद5 क्पे दिन; 0,901 Kos 
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पढ्‌ का अथे इन्द्रियां होवा है। “देवाः” यहां पर॥ स्वः 

जसमौद्‌ छष्टाभ्याम्मिस्क भ्याम्भ्यस्‌ डसिश्याम्भ्यस ङसो- - 

साम्‌ ब्योस्युप्‌ ॥४१।२॥ इस सूत्र सेजस और 

॥ विभक्तिश्व ॥१॥४॥१०४॥ इस सूत्र से विभक्ति संज्ञा होवी 
। च॒तुसु खात्मक पुरुषरूप । साकल्य से | यहां पर यह | 

ती संदेद्द होता है कि “विष्‌ ” शब्द का साकल्य शर्ध 

कैसे दोता दै । इसका उत्तर यहद है कि-- 


॥सान्नाय्यं हचिः॥ अमर०कां० २ व०'७ रक्षी, ९७ 
सान्नाय्य १ हविष्‌ २ ये साकल्य के नाम हैं ॥२७॥ इस 

_ पमाण से “हदिष्‌ ” शब्द का अथं साकल्य होता है ६. 

` जुददोत्यांदि पठित “हु दानादनयोः? इस धातु से ॥ अर्दि- 
शुचिहुस्रपिच्छादिच्छर्दिम्य ` इसिः ॥ उणा० पा०२॥. 
इस उणादि सूत्र से इस. प्रत्यय दोकर “विप्‌? शब्द 
निष्पन्न होता है “विपा” यहां पर ॥ साधकतमं 

... करणम्‌॥१।४।४२॥। इस सूत्र से करण सज्ञा होकर कठ्‌ 
करणयोस्ठुती या ॥ श३ १८॥ इस सूत्र से तृतीया विभक्ति 
दोती है। आत्मसमपण रूपमानस यागको । यहां पर 
यह प्रश्न होता है कि “यज्ञ? शब्द का अथ याग केसे 
द्ोता है। इसका उत्तर यह है कि 


. ॥यक्षः सवोज्घ्वरो यागः सप्तन्तुर्भखः ऋतु॥ 
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I 


डी 


( १६७ ) 


यञ्च १ खव २ अध्वर ३ याग ४ सप्ततन्तु ५ मख ६ क्रतु 
ये यज्ञ के नाम दे. ॥१३॥ इस प्रमाण से. “यश्च शब्द्‌ 
का अर्थ याग दोता दै । और 


-यत्पुरुपेण इविपा देवा यज्ञ मतन्वत । 
वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः 


चछग्वे० अष्ट० ८ सण्डल० १० अध्या० ४ अलुवा० ७ सूक्त० 
१०सं० ६॥ 


जिस समय में श्रोत्रादिक इन्द्रियां चतुसु खात्मक पुरुषरूप 


दवि द्वारा आत्म समर्पण रूप मानस यज्ञ को विस्तार किये . 


उस समय में वसन्त ऋतु इस मानसयज्ञ के घृत हुआ तथा 
औष्म ऋतु इन्घन हुआ और शरद ऋतु दविष्य हुआ ॥६॥ 


'यत्युरुपेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 


चसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ 
अर्थव० कां० १६ अनुवा० १ सूक्त०६ मं१०॥ 
'जिस समय पूर्वोक्त कमसे इन्द्रियोंने उत्तर सूष्टि के सिद्धकर 
से के निमित्त बाह्वाद्रव्य के उत्पन्न न दोने के करण.चतुसु' 
खात्मक पुरूषस्वरूप को ही सन से इवि द्वारा संकल्पकर 
उख पुरूष दृविद्वारा मानसयज्ञ का बिस्तार किया उस समय 
वसन्त ऋतु इसयज्ञ की घृतरूप कल्पना हुई प्रीष्म ऋतु 


| 
$h: 
| 
|| 
। 
1 


= 
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[ १९८ ] 


से पूर्वोक्त अथे होता दै । विस्तार किये । “अतन्वत” यहां 
पर तनादिपठित “तनु विस्तारे? इसधातु से “तनादिभ्य 
उ॥॥३।१। ७६ ॥ इस सूत्र से उ होता दै। उस समय में। 
वसन्त ऋतु अथात्‌ चेत्र बेशाखमास । इसमानसयश्ञ के। 
चुत । हुआ । यद्वां पर यह संदेद द्दोता दै कि बसन्त ऋतु 
कोही घृतरूप से क्यों कल्पना किये। इसका उत्तर यह 
लिखा है कि-- ह दि 
दिमदग्धदणामूमिवेसन्ते शोभते दणः । 


गावश्च वृण'भल्येण दुह्यन्ते सुतरां तदा  पाद्यपु०॥ 
हिमसे दग्ध तृणवाली भूमि वसन्त ऋतुमें घांखोंसे शोभती 
है उस समयमे गाये घास खाने से बहुत दूध देती दै॥ 
इस से घृत अधिक दोता दै। अय यद. प्रश्न दोता दे कि 
4 आज्य” शब्द का अर्थं धुव केसे होता है । इघका उत्तर 
यह दै कि-- द 

घृतमाज्यं विः सर्पिः अमर० कां० २ व० ६ श्ञो० ५२॥ 
घृत १ आज्य २ विस्‌ ३ सर्पिस्‌ ४ ये घी के नाम दै ॥५२॥ 
इस प्रमाण से॥ “आज्य” शब्द का अथ धुत होता 


, है। अदादि पठित “अससुवि” इस घातु से अदि 


ग्रभृतिभ्यः शपः ॥२।४।७२॥ इस्रसून्न से लुक्‌ 
होकर “असीत” निष्पन्न द्योता दै। प्रीष्मत्र्तु 
अर्थात्‌ ज्येष्ठ आषाढ सास । इस मानसयज्ञ के। इन्धन। 
हुआ । यहां पर यहद संदेद होता दै कि भोष्मऋतु को दी 


[ १६७७ ] ५ 
इन्धन अथे केसे होता हे । तथा इन्धन केलिये यज्ञियवृक्ष 
कौन फोन से हैं। इसका उत्तर यह हैं कि - 

ग्रीष्मकाले पलाशेध्मान्‌ हबिष्यन्ति महर्पय; । 
ये च संवत्सर सत्रमासते 'भवशान्तये ॥ पाण 


जो महर्षि संसार की शान्ति के लिये संवत्सर यज्ञ को 
करते दें ये सब ग्रीष्म ऋतु में पत्नाश के काष्ठ को दृवन 
करते हे.॥ इस प्रमाण सो औष्म ऋतु में इन्धन अधिक 
होता है । इससे ज्येष्ठ आपाढ को इन्धन कल्पना किये 
हैं। और॥ 
॥इन्धनं त्वेध इध्म मेघः समित्‌ ख्रियाम्‌ ॥ 

झमर० कां० २ व० ४ श्लो० १३॥ 
इन्धन १ एध २ इध्म ३ एधस्‌ ४ समित्‌ ५ ये ईन्धन के नाम 
हैं ॥१३॥ इसप्रमाण से “इध्मः? पद्‌ का इन्धन अथं होता है 


॥ पल्ाशफरयुन्यग्रोधाः प्चचाइचत्थविकङ्ताः। 
उदुम्बरस्तथा बिद्वइचन्नो यशज्ियाइच ये॥ 
सरलो देवदारुश्च शालश्च खदिरस्तथा । 
समिदर्थे अश्वस्ताः स्युरेते इषा विशेषतः ॥ 
आहाः कंटकिन३चवं यज्ञिया एव केचन । 
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[ २० ] 
पूज़िताः समिदर्थपु पितृणां वचनं यथा ॥ 
निवासा ये च कीटानां लतामि वेशिताश्चये ' 
अयज्ञिया गहिताइच नरमरीकेश्च समावृताः 
शकुनीनां निंगासाइच जज येत्तान्‌ मह्दोरुहान्‌ । 
अन्यांश्चचं निधान्‌ सोन यज्ञियांइच निगर्जयेव्‌ ॥ 
बायुपुराण० ॥ 
पलाश १ फल्गु २ न्यग्रोध ३ पाकड़ ४ पीपल ५ विकळु 
६ गूलर ७ श्रीफन्न ८ चन्दन ६ सरळ १० देवदार ११ 
शाल १२ खेर १३ येदृच् यज्ञ के इन्धन के ज्षिये विशेष 
रूप से भशस्त हैं ओर भी यज्ञ में अइण कएने योग्य 
घो कांट वाले वृक्ष दें वे इन्धन के लिये 
शरेष्ठ हैं ऐसापितरों का वचन है । जिस वृक्ष 
से कौट निवास करतेद्दो तथा लताओं से 
वेटित दों दॉवक खगे दों और जिस पर पक्षि विशेष 
निवास करते दों तथा इस प्रकार के अन्य वृक्षों को 
इन्धन के लिये यज्ञ में बरा देना चादिये ॥ पूर्दोक यज्ञ 
के इन्धन के लिये वृक्ष हैं ॥ भ्वादिपठित “असु अदने” 
इस घातु से ॥ ग्रीष्मः ॥ उणा० पा० १॥ इस उणादि सूत्र 
से “ग्रीष्म” शब्द निष्पन्न दोवा है। और रूधादि पठित 
«चि इन्धी दीप्तौ? इस धातु से॥ इषि युघीन्धिदसि श्या- 


[ २०१ ] र | 
दोकर' “इध्म शब्द निष्पन्न होता है । और शरद ऋत |. 
अथोत्‌ क्वार कार्तिक मास । इस मामस यज्ञ के। पुरो- | 
डाश नाम का हवि हुआ । इस मंत्र में स्रृष्टि यज्ञ | 
कषा गया है। यदद सुदूगलोपनिपदू में लिखा है कि-- 
यत्पुरुपणेत्यनया सृष्टियज्ञः समीरितः ॥ | 
म अुद्गलो० मंत्र ६॥ कको 

०यत्पुयषेण” इस ऋचा से सृष्टि यज्ञ कहा गया दे॥६॥ | 
इस प्रकार से इस चौदहवो ऋचा के भावाथे यदद हुआ कि- । 
जिस समय में प्रजापति की इन्द्रियां चतुसु खात्मक पुरुष. | 
रूप साकल्य से आत्म समपंण रूप मानस यज्ञ को विस्तार | 


किये उस समय में वसन्तऋतु इस मानस यज्ञ के घृत र 
हुआ तथा ग्रीष्मञ्नतु इन्धन हुआ और शरदऋतु पुरोडाश 


हुआ ॥१४॥ | 
॥ पञ्चदशी-श्चक ॥ | 

सप्तास्यासन्परिधयस्त्रः सप्त समिषः कृताः। न 

देवा यष्यज्ञ तन्वाना अबध्नन्पुरुषं पशुम्‌ (१५। | 


आन्वयार्थ-- (यत्‌ ) जिस समय में (देवाः) पूर्वोक्त प्रजापति । 


छे इन्द्रियों ने (यज्ञम्‌ ) देवता का उद्देश्य से द्रव्य त्याग 
रूप मानस यज्ञको (तन्वानाः) विस्तार करते हुए (पुरुषम्‌ ) 


»(0(0. ५०७ जातक पुरुष को (पप), पुश. रूप से (झबध्नन) Gyaan Kos | 


> उ?» 


[ ९०९ ] र 
भावित छरके हृदय रूप यूप में अध्यवसाय रूप रशना खे 
बांधा तब ( अस्य) इस संकल्पित आत्म समपंण रूप 
मानस यज्ञ के (सप्त) सात गायत्री आदि छुन्द थथवा 
आइवनीय कौ तीन तथा उत्तर वेदी की तीन और आदित्य 
ये खात (परिधयः) बृत्त की गोलाई या परिधि (आसन) | 
हुई' (त्रिःसप्त) पांच कर्मेन्द्रिय पांच ज्ञानेस्द्रिय पांच तन्मात्रा 
पांच महाभूत और एक सन ये इक्कीस अथवा बारह महीने 
पाँच ऋतु तीन लोक और यहद सूर्यं ये इफीस (समिधः) 
यज्ञ के काष्ठ (कृताः) किये गये ॥१४५॥ 
विशेषार्थ जिस समय में। पूर्वोक्त प्रजापति ब्रह्मा के 
कणोदिक इन्द्रियों ने। देवता का उद्देश से द्रव्य त्याग 
ऊ रूप आत्म समर्पण याग को । विस्तार करते हुए । चतुसु'खा- 
स्मक पुरुष को । पशु रूप से | भावित करके। हृदय रूप 
यूप में अध्यवसाय रूप रशना से अथवा सूज प्रति. रूप 
यूप में भगवदाज्ञा रूप रस्सी से वान्धा । “अवभ्नन्‌” यहां: 
“ पर क्र यादि पठित “वन्ध बन्धने” इस धातु से॥ क्र.या- 
हु दिभ्यःरना ॥३।९।८१॥ इस सूत्रे श्ना अर ॥ 
` इन्नाभ्यस्तोरादः ॥६। ४।११२॥ | 
इससूत से आकार का रोप दोता है । तब । इस संकल्पित 
आत्मसमर्पण रूप मानस यज्ञके ।चौबीख अक्षरों को गायत्री 
१ अट्टायिस अक्षरका उष्णिक्‌ २, बत्ति अक्षरका अनुष्ड्प्‌ 
३ छत्तिस अचरका दद्दती ४ चालिस अक्षरका पंक्ति ५ 


»(»(). Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh: 


> 


६ 
[ २०३ ] 


. चौवालिस अक्षरका निष्टुप्‌ ६ अरतालिस अक्षरका जगती 


७ ये सात छन्द अथवा ऐष्टिक आदहवनीय की तीन उत्तर 
वेदीकी तीन और आदित्य ये सात । अब यहां पर यह प्रश्न 
दोता दै कि पूर्वोक्त गायत्री आदिक अर्थ केसे दता है। 


इसका उत्तर यदद लिखा है कि-- 
युप्त्ये बा अभितः परिधयो भगन्त्यथे तत्रयं मेज पुरु *+- 
स्तोदगोप्तारं करोति .._ शतपथ ०॥ 


रक्षा के लिये चारो तरफ से परिधि दोती है और यद्द आगे 
शोप्ता सूयं को ही करती है॥ 


खत एते आदित्यसहिताः सप्त परिधयोत्र सस उन्दोरूपा॥ 


शतपथ०॥ 0 
तिससे ये आदित्य सहित सात परिधि यद्दां पर गायत्री 
आदिक सात छन्द हैं॥ 


उच्चरवेदिपरिधयस्नरय; आहवनीयस्य त्रयः आदित्यः सप्तम: ॥ 


शतपथ० ॥ 
उत्तर वेदि की परिधि तीन तथा आहवनीय की वीन और ˆ 
आदित्य सातवां ॥ ये सात हैं ॥ 


सप्षास्यासन्परिघयस्रिः सप्त समिधः कृताः। 
देवा यज्ञं तन्वाना अबध्नन्पुरुषं पशुम ॥ 


ऋरवे० अष्ठक० ८ मण्डश्न० १० अध्या० ४ अ्ुवा० ७ 


सूक्त० ६० सं० १५॥ 
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जिस समय त्रह्माकी इन्द्रियो ने मानसयज्ञ को विस्तार करते 
इए चतुद पुरुष को पशुरूप से भावित कर के बान्घा 
उस समय इस आत्मसभपंण रूप मानस यज्ञ के सात 
गायत्री आदि छन्द अथवा आहवनीय को वौन उत्तर 
वेदिकी वोन ओर सूर्य ये परिधी हुई और वार मद्दीने 
पांचऋतु तीनक्ञोफ तथा यह आदित्य ये इकीस अथवा पांच 
जञ नेन्द्रिय पांच कर्मन्द्रिय पांच महाभूत पांच तन्मात्रा और 

मन ये इक्कोस मानस यज्ञ के काष्ठ किये गये ॥१५॥ 


सप्तास्यासन्परि धयसित्रः सप्त समिधः कृताः । ` 


देवा यद्यज्ञ तन्वाना अबध्नन्पुरुषं पञ्चम्‌ ॥ 
अयेष० कां० १६ अनुवा०१ सूक्त०६ मं० १५॥ 


इन ग्रमाणों से पूर्वोक्त अथ श्र तिके दोता है। भ्वादिपठित 


"षप समवाये”, इस धातुसे ॥ सप्यशूभ्यां तुटच ॥ उणा० 


_ पादा इस उणादि सूत्रसे “सप्त” शब्द निष्पन्न होदा दै 
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आर “सप्त” यहां पर ॥ ष्णान्ता षद्‌ ॥१।१।२४॥ इस सून्रसे , 
षट्‌ संज्ञा तया ॥ षड्भ्यो लुका। ७।१।२२॥ इस सूत्रसे लुक 
होता है । आहवनीय आदिक का प्रथम मेखलो के उपर 
से रक्खी हुई भेखला के बराबर विस्तृत काष्ठ अथवा यज्ञ 
के वृक्षो कौ शाखा परिधि । हुई । यहां पर प्रश्‍न होता कि 
“परिधि शब्द का अथं पूर्वोक्त केसे दोता है। इसका उत्तर 


[ २०४ ] ८ 
अहृषनीयादीनां तरिषु .पाइवेंु प्रथम मेखलाया उपरि 


निधीयमानानि मेखलापरि मितायामानि काष्ठानि परिधय 
उच्यन्ते ॥ पुरुषसुक्तमा० ॥ 


आहवनीय आदिक के तीनों पाश्वमें पहली मेखलाके उपरमे 
रक्खे हुए मेखला के बराबर विस्तृतकाष्ठों को परिधि क्ते क 
है॥ इस पुषसूक्तमाष्य को प्रमाण से और ॥ 


परिधि यंज्ञियतरो! शाखाया गुपद्र्य के ॥ 
) अमर० कां० ३ व० श्लो० ६७॥ 

यज्ञ के वृक्षों की शाखामे तथा सूर्य के चारों ओर को 
मण्डल में परिधि शब्द का प्रयोग होता हँ॥६४॥ इस प्रमाण... 
से परिधि शब्द का पूर्वोक्त अर्थ दोता है। थोर भो लिखा 
है किना ; 


इध्मस्तु द्विगुणः कार्यः परिषि स्त्रियुणः स्मृतः 


| 
| 
' स्मातं आदेश इध्मो वो दिगुणः परिधिस्ततः ॥फातीय० ॥ | 


इन्धन दिगुण करने योग्य है और परिधि त्रिगुण कद्दी गयी 
हे स्मात कार्य में प्रादेशमात्र इन्धन कहा गया है और उससे 
दूनी परिधि कही गयी है। “परिधियः? यहां पर ॥ उपसगे 
घोः कि: ॥ ३ ३।६२॥ इस सूत्रसे पदले कि प्रत्यय दोता दै । 


अथवा लवण १ इचु २ सुरा ३ सर्पि, ४ दघि५ चौर ६उद्‌क७ 
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ये सात समुद्र यज्ञ की परिधि हुई कारण की भारत खण्ड 

में मानस यज्ञ हुआ है । इससे आज भो इसी खण्ड में शायः 

यक्ष होते है । अगहन १ पूस २ माघ ३ फाल्गुन ४ चेत्र ५ 
वैशाख ६ ज्येष्ठ ७ आपाढ ८ भावण ६ भादो १० कार ११ 
कार्तिक १२. देमन्तञऋतु १३ शिशिरऋतु १४ प्रीष्मऋत १४ 

_ > वर्षाऋतु १६ शरदऋतु १७ भूर्लोक १८ सुवलोक १६ स्वलेफि 
२० आदित्य ९१ ये इफोस मानस यक्ष की समिधा «किये 

गये । अथवा ओत्र १ त्वचा २ चछ ३ रसना४ घाण ५ 

वाक्‌ ६ पाणि ७ पाद ८ उपस्थ ६ गुदा १० सन ११ शाब्द 

१२ स्पर्श १३ रूप १४ रस १५ गन्ध १६ एथिवी १७ जल 

क| १८ अनल १६ वायु २० आकाश २१ ये इकीख मान- 
स्र यांग की समिघा किये गये । “त्रिःसप्त” यहां पर ॥ द्वित्रि 
चुतुम्यः सुच्‌॥५।४। १८॥ इस सूत्र से सुच्‌ दोताहै । अब 

यहां पर यह प्रश्न दोता दै कि यज्ञ में कितनी मोटी तथा 

लम्बी समिधा दोनी चाहिये । इसका उत्तर यह हे कि-॥ 


नाजुष्ठादधिका रझा समित्स्यूलवया कचित्‌ । 
न निर्मक्तत्वचा चेव न सकीटा न पाटिता ॥ कात्यायन*॥ 
अङ्ग ठसे अधिक मोटी समिधा कभी भी नहीं प्रहण करना 


चादिये शौर विना छिलका के तथा कौटयुक्क ओर फारी इई 


भी समिधा यज्ञ में नहा प्रदण करना चाहिये ॥ 
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प्रादेशान्नाधिका नोना नच शाखाप्तमायुता । 
न सपण न निवी या होमेपु तु विजानता ॥ 
कात्यायन०॥ 
प्रादेश मात्रसे अधिक या कम समिधा नदौ दोनी चाहिये 
ओर रखा तथा पत्रयुक्त नही दोनी चाहिये और द्दोम में 
विज्ञजन विना वीयं की भो समिधा को कभी नहीँ प्रहण 
करें ॥ 
प्रागग्राः समिधो देया स्ताइच योगेषुपातितः । 
शान्त्यथंपु ग्रशस्ताद्रा विपरीता जिघांसति ॥ 
होतव्या मधुसर्पिभ्यां दध्ना घीरेखं संयुतो । 
आदेशमात्रो; समिधो ग्राहाः सर्वत्र चैव वा ॥ 
कात्यायन० ॥ 
योग में पातित पहले थप्रमाग समिधा देनी चाहिये शान्ति 
के लिये आद्र समिघ प्रशस्त है विपरीत समिधा मारने की 
इच्छा करती है। मधु घृत दधि और दूध से युक्त समिघा 


इवन करने योग्य है सच यज्ञ में अंगुछ प्रमाण मोटी और 
प्रादेशमात्र लम्बी समिधा ग्रहण करनी चाहिये ॥ इस मंत्र 
में यद्द आव दै कि जो कोई कुछ वस्तु याग में देता दै वदद 


७ 
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उपस्थित होरी दै । देवताओं ने इसको प्रगट कर दिया दै । 


,वारद्द सास को हवन करने से अधिक पुरूपोतम मास सहित 


तेरह मास लाम किया । पांच ऋतु को हवन करने से वसन्त 
ऋतु सहित छौ ऋतु लब्ध हुई। भूभु चः स्वः त्रिलोकी 
इवन करने से भूसु वः स्वः महः जनः तपः सत्य यदृ सात 
खोक लाभ किये। और इसीप्रकार एक आदित्य को इवन 
करने से मित्र अर्यमा भग वरुण अंशुधाता विवस्वान्‌ आदि 
स्य इन्द्र पूषा त्वष्टा सविता ये बारह लाअहुए॥ इस संत्र में 


परिधि और समिधा का अतिपादून किया गया द्दे । यह सुदूग 
लोपनिषदू में स्पष्ट लिखा है कि- 


सम्षास्यासन्परिघयः समिधश्च समी रिता+स्र्ोपनि०म०६॥ 
“सप्तास्यासन्‌, इस मंत्र सें परिधि और समिधा 
कद्दे गये दे. ॥६॥ इस प्रकारर से इस पन्द्रहवी ऋचा 
के भावार्थं यह हुआ कि- जिस समय चतुम'ख ब्रह्मा के 
इन्द्रियां आत्मसमपण रुप मानस यागळो विस्तार करते हुए 


` ` तब चतुः पुरुष को पशुरुप से भावित करके हृदयरुप 


यूप में अध्यवसायरुप रस्सी से वान्धते हुए इस संकल्पित 
आत्मसमपंणरुप मानस यज्ञ के सात गायत्री आदि छन्द 
अथवा आहवनीय के तीन तथा उत्तरवेदी की तीन और 
आदित्य ये-सात वृत्तकी गोलाई या परिधि हुई पांचकर्मेन्त्रिय 


पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच तन्मात्रा पांच महामूत और एक मन 
ये इकीस अवा बारह मदीने पांच ऋतु तीन लोक और 


सयाग के समिधा नि १ आदित्य 
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॥ षोडशी-ऽ्क्‌ ॥ 
यज्ञे नयज्ञमयजन्त देवास्तानिधमोणि प्रथमान्यासन्‌ 
तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति 
देवाः ।। १६। 


YN 
॥ इति शुङ्कयजुवेदोक्त' पुरुषवक्त' सम्पूर्णम्‌ ॥ ` | 

अन्वयाथ-(देवाः) प्रजापति की इन्द्रियां अथवा सुसु्ुक्षोग | 
) (यज्ञोन)यजनीय देवता का उद्देशा से द्रव्यत्यागरूप कमे से । 

. अथवा प्रणव करके आत्मसमपंणरूप मानस याग से | 

(यज्ञम्‌) परब्रह्म भगवन्नारायण को (अयजन्त) आत्मस- उ 
मपंण द्वारा पूजन करते हुए (वानि) वे आत्मसमपणरूप | 
(धमोणि) संसार को धारण करने चाले वेद्विहित-घसं 
(अयमानि) सपंप्रध।न या युख्य.(आसन्‌) कल्पान्तर अथवा | 
युगान्तर में हुए (यत्र) जिस वेकुण्ठ ्ोक में (पूर्व) पुरातन | 
(साध्या!) प्राप्यभूव अथवा साध्यनाम वाले (देवाः) “सवदा हि 
भगवत्स्तुति परायण अनन्त गरुड विष्वक्सेन आदिक | 
नित्य जीव (सन्ति) स्थित रहते हैं (ते) वे पूर्वोक्त आत्म- । ! 
ससपंण रूप मानस यांग करने वाले (महिमानः) उपासक 
महात्मा अथवा परन्रहझ को पूज्ञा करनेवाले (नाकम्‌) 
co "955 विल्या निरतिशवासभ्यूकलेचर्बरूक/ वैकुडंठखोक?०को०५ई)२/041 Kosh: 


नळी f 


[ २१० ] 
प्रसिद्ध या निश्चय करके (सचन्त) प्राप्त दोते हे. ॥१६॥ 
विशेषाय चतुसुखन्रह्मा की इन्द्रियां अथवा मुमुक्ष पुरुष 
अब यहां पर यद्द प्रश्न होता है की “देवाः? पदका अथ 
मुसुछ केसे होता दै। इसका उत्तर यह कि 


अबज्ञानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाभ्रितम्‌। . 


7 परं भावमजानन्तो मममृतमहेधरम्‌॥ 
अ० गौ? अ० ६ स्हो० ११॥ 
मेघाशा मेघकमाणे मेधज्ञाना विचेतसः | 
राक्षसी मासुरी चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥१२॥ 
मेरे परम भावको न जाननेवाले मूढ लोग मनुष्य का शरीर 
ad 


धारण करने बाले झुर सम्पूण भूर्तो के मदाच इश्वर को 
तुच्छ सममते हे अर्थात्‌ अपनी योग माया से संसार के 
उद्धार के लिये मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को 
साधारण मजुष्य मानते हैं ॥११॥ वे व्यथं आशा व्यथ 
कमं और व्यथ ज्ञानवाले विक्तिप्तचित्त अज्ञानी जन राक्षसी 
आसुरी और मोहिनी प्रकृति को दी धारण किये रहते 
हैं ॥१२॥ इस श्रीमद्भयवदूगोता के वचन से भगवह्विद्व घी 
और भगवहिसुस्त असुर स्वभाव के ज्ञात होते दें। ओर 


महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाशिता: । 
"भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्या भूतादिमव्ययम्‌ 
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परन्तु हे कुन्ती पुत्र देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन 
मुझको सव भूतों का सनातन कारण और नाश रहित 
अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर भजते हैं 
॥१श॥ इस भगवद्‌गीता को सूक्ति से भगवदभियुख भक्त 
देव प्रकृति के स्पष्ट अवगत होते हैं। तथा ॥ 
देनी संपद्विमाचाय निबन्धायासुरी मता ॥ 
दो मतसर्गो लोकेबस्मिन्देग .आसुर एज च ॥६॥ 

भ० गो० अ० १६ श्लो० ५॥ 
देवी सम्पदा मुक्ति के लिए और आसुरी. सम्पदा बाँधने के 
लिये मानी गयी है ॥श॥ 
हे अजुन इस ज्ञोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य 
समुदाय दो ही प्रकार का दे एक तो देव और दूसरा आसुर 
॥४॥ इस बचन से झुसुछ देव सग हैं ॥ विष्णु भक्ति परोदेवो 
विपरीतस्वथासुरः॥ ।वप्णुभगवान को भक्ति में जो तत्पर है 
बह देव दै ओर जो विष्णु भगवान्‌ की भक्ति से रहित है 
वह असुर दै ॥ 

देवा 'भगवदाज्ञानुवरचिशीला!, ॥ 

भ० गी० अ० १६ श्लो० ३ रामानुजभाष्य० ॥ 
'जो भगवदाज्ञाजुबृत्तिशीज्ष हैं वे देव हैं ॥ इस आचाय 
बचन से ओर 


यज्ञ न यक्षमयजन्त देवा स्तानि घमौणि प्रथमान्यसन 
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ते इ नाकं महिमान! सचन्त यत्र पू्े साध्याः सन्ति देवा॥ 
ऋग्वे अष्टक० ८ मण्डल्न० १० अध्या०४ अनुवा० ७ सूक्त ६० 

सं० १६॥ 
॥ सुसुक्त पुरुष आत्ससमपणुछप मानस यागसे परत्नह्म नारायण र 


_को पूजन करते हुए वे आत्मसमपंसरूप मानस यज्ञ संसार 
को घारण करने वाले श्रेय घमे पुरातन मुख्य हुए जिस 
वेकुण्ठलोकमें पुराने प्राप्य भूत सबेदा भगवत्स्तुति परायण 
अनन्त गरुडविष्वक्सेन प्रश्वति जीव स्थित रहते हैं. वे आत्म- 
समपणरूप मानस यागकरने वाले उपासक महात्मा वैकुण्ठ 
जोकको निश्चय करके प्राप्त होते हे ॥ १६॥ 


यज्ञ न यज्ञमयजन्त देवा स्तानि धमोणि प्रथमा न्यासन्‌ । 


ते ह नाक महिमानः सचन्त पत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः । 

॥ यथव० काण्ड० ७ अनुबा० १ सूक्त ५ सं० १॥ इन 
पूर्वोक्त श्रमाणोंसे “देवाः? पद्का अर्थ मुमुक्ष, दोता दै। 
यजनीय देववोद्देश्यकद्रव्यत्यागरूप कमं से | अथवा परम- 
पुरुष उद्देश्यक प्रणव फरणक आत्मसमर्पणरूर मानस- 
याग से। परत्रह्म नारायणको । यहां पर यह संदेह दोता है 
कि “यज्ञ” शब्दका अर्थ नारायण केसे होता दे। इसका 
उत्तर यह है फौ 
यज्ञो व बिष्णु; ॥ शतपथ० ॥ 

श्वय करके नारायण को कहते हैं 


ede, | :०:0, 
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॥ यज्ञो यज्ञपति यंज्या यज्ञांगो यज्ञवाइनः॥ 
सद्दाभा० अनुशासनपवं० विष्णुसद्नना० शक्लो० १०४॥ 
यक्ष? यज्ञपतिर्‌ यज्वा३ यज्ञांग४ यज्ञवाहन५ ये विष्णुभगवा- 
बके नाम दैं॥१०४। झह यज्ञ ॥ भ? गी० अ०६ शक्लो» १६॥ 
मैं यज्ञ हूँ ॥ १६ ॥ इनप्रमाणों से “यज्ञ” शब्दका 
बी नारायण होता दै । “यज्ञम्‌? यहांपर॥ कतु रीप्सित- 
तमं कसे ॥ १।४।४६॥ इस सूत्रसे कम संज्ञा तथा ॥ कमणि 
द्वितीया ॥ २।३।२॥ इस सूत्रसे द्वितीया होती है। भगवान्‌ 
को उद्देशकरके आत्मसमर्पण्रूप मानसयाग को करते हुए । 
यहां पर यह शंका द्दोवी है कि पूर्वोक्त अशी केसे होता है। 
इसका समाधान यइ शिखा है कि ॥ 
- यागसांधनमूतेन स्वात्मना भेध्यमीइवरम्‌ । 
झयजंस्तानि घमोणि प्रथमानीति नः भ तम्‌ ॥ ` 
. सुसु क्षोग यज्ञके साधनभूत अपनी आत्मासे भेभ्य 
परत्रह्म नारायण को उद्देशा करके आत्मसमपंणरूप मानस 
यागको करते हुए वे आत्मसमपंण रूपधने मुख्य पहले था 
ऐसा आचायों से हम सुने हें. ॥ इस वेदोपड़ दणका श्क्ोक 
से पूवोक्त अर्थे होता है। “अयजन्त? यद्दां पर ॥ अनद्यतने 
लङ ॥ ३।२। १११॥ इस सूत्र से लङ होता, है । वे 
आत्मसमपणरूप। सुकृत । यद्दां पर यहद संदेह दोता हे 
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का लक्षण क्या है । इसका उत्तर यह है कि - अत्रादि पठित 
“धञ्‌ धारणे? इस घातुसे ॥ 'अतिस्तुसुह सघृक्तित्त भायावा 
थदियक्षिनोभ्यो मन्‌ ॥ उणा० पा० १॥ इस उणादि सूत्रसे 
4 घम” शाउद्‌ निष्पन्न होता है और ॥ 

॥ घर्मः पुण्ये यमे न्याये स्व आवाचारयो; ऋतौ । 
विश्वको० ॥ .पुण्यमें यममें न्यायमें स्वभाव में आचारमें 
तथा क्रतुमें धर्म शब्दका प्रयोग दोता दै । 


स्पांद्धम॑ मस्त्रियां पुण्यश्न यसी सुकृत बषः ॥ 
अमर कां० १ व० ४ श्लोक २४॥ धम १ पुण्य २ भयस ३ 
सुद्ठत ४ वृष ५ ये धमके नाम हैं ।। २४॥ इख कोश के 


, अमाण से “धर्म” शब्दका अथं सुकृत दोता दै ॥ 


चोंदना लक्षणों 5 थो घर्मः ॥ 
/ मीमांसा अध्याय १ पा० १ सू० २॥ 
प्रेरणा लक्षण अथं धम दद २॥ 
यतो 5 स्युद्यनिशश्र यससिद्धिस्सः ( घमः ) ॥ 
वेरोषि० अ० १ आह्नि० १ सू० शा 


जिघसे अभ्युदय औरनिः श्रेयस सिद्विदो बद घने दै॥ २॥ 


घृतिः चमा दमो ऽ स्तेयं शोच मिन्द्रिय निग्रह! । 


थी विद्या सत्य मक्रोघो दशक धर्मलदणम्‌ ॥ 
, मनु० ७०६ रहो» ३२॥ 


[! २१४ ] 


धीरता १ क्षमा २ दस .३ अन्यायसेदूसरेका घन न लेना ४ | 
यवित्रता ५ इन्द्रियोंको रोकना ६ बुद्धि ७ आत्मज्ञान ८ 
सच्चाबोलना ६ और क्रोध नहीं फरना १० ये दश घने के - 
क्षक्षण हैं॥ ६२॥ और धर्म का विषय में लिखा हे कि -- 
` मों विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके घर्मिषठ' प्रजा 
उपसर्पन्ति । फो... 
घमेण पापमपनुदति धर्मे सर्व" प्रतिष्ठितं तस्मो 
। र दम परमं वदन्ति ॥ 
*. जारायणो० म॑० ७६॥ समस्त जगत्‌ की जो प्रतिष्ठा 
अर्थात्‌ आश्रय है उस को धमे कहते हैं घर्मिछही सबंसाधा- 
रणक उप जीवन स्वरूप हैं प्रजा घमोत्मा के निकट गमन २३-०७ 
करती है धमे से पाप दूर ददते हैं सब कुछ घममें स्थापित हैं 
इससे धम को सबसे उत्कृष्ट कहते हे ॥ ७६॥ 
चर । घमान्न प्रमदितव्यम्‌ । 
तैत्तिरी० अध्या० १. वल्ली १ अनुवा० ११ मॅ० १॥ | 
घम को करो। घमेसे नहो असावघान होना चाहिये ॥ १ ॥ श्त 
“्मोणि” यहां पर॥ व्यत्ययो, बहुलम्‌ ॥ ३।१।८४। इस 
सूत्रसे लिंग व्यत्यय..द्दोता दै ।. सवै प्रधान या मुख्य । | 
यहां पर यह प्रश्न दोता है कौ “प्रथम” शब्द का घान 
अयं केसे होता है। इसका उत्तर यह हैं कि-- भ्वादिपठित 
“अथ प्रख्याने? इस घातुसे॥ प्रथेरमच्‌ ॥ उणा० पा० शा 
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इस सूजसे “प्रथम? शाब्द निष्पन्न होता दै । और ॥ 
प्रथमस्तु अवेदादौ प्रधाने ऽपि च वाच्यवत्‌ ॥ 
सेदिनीको०॥ 
आदि में और प्रधानमें प्रथम शब्द काप्रयोग दोता दै॥ 
पु'स्यादिः पूर्वपोरस्त्यप्रथमाद्याः ॥ 
अमर० कां० ३ व० १ श्लो० ८०॥ आदि १ पूवं २ पोर 
सत्य ३ प्रथम ४ आद्य ५ ये पहिले के नाम हैं॥ ८०॥ 
आदो ग्रधाने प्रथमः ॥ अमर० कां०३ व०३ श्लो० १४४॥ 
जादिसें तथा प्रधानमें प्रथम शब्दका प्रयोग होता दै ॥१४४॥ 
इस्‌ कोश के प्रमाण से “प्रथम” शढ्द्‌ का प्रधान अथ दोतः 
हे । “प्रथमानि” यहाँ पर॥ प्रथमचरमतयाल्पा घेकतिपय- 
नेमाशच ॥ १।१।३३॥ इस सून्नसे विकल्प करके सवनाम 
संज्ञा होती दै। कल्पान्तर या युगान्तर में हुए। अथात्‌. 
कृतयुगमें आत्मसमपंण रूप घम दाँ . सवप्रधानया । क्योंकि 
लिजा है कि-॥ 
झांदौ कृतयुगे वणां नृणां हंस इति स्मृतः 
कृत कृत्याः प्रज्ञा जात्या तस्मात्कृतयुगं विदुः ॥ 


बेद प्रणव एवाग्र . घमो ऽं उपरुपषक । 
उपासन्ते तपोनिष्ठा इंसं मांगुक्तकिल्विपाः ॥ 


ओभाग० स्कं० ११५ 
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पहले कृतयुगमें मनुष्यों के हंस वर्ण कहा गया दै उस 
समय में जन्मसे हो प्रजा कृतकृत्य होती थी तिससे .कृतयुग 
जानते हैं | आदिमे वेद प्रणव स्वरूप था और वृषभरूप 
भारण फरने वाला में दी घ्म था पापरद्दित तपोनिष्ठ सुसु- 


छू जन हंस स्वरूप मुमको उप(सना करते हैं ॥११॥ अयात्‌ 
ओमित्यात्मानं॑ युञ्जीत ॥ नारायणो० | मं० ७६॥ -- 
प्रणवसे आत्म सम्पण. करे ॥ ७६॥ यद्दी सबसे भ्ठ 
पुरातन घने पददल्ले सत्ययुग में पूणेरुप से था । जिस 
वेझुण्ठल्लोकर्मे । “यत्र” यद्वां पर ॥ सप्तम्यास्त्रल्‌ ॥ ५३1१०॥ 
इस सूत्रसे त्रल्‌ प्रत्यय होता है । पुरातन सवदा भगवान्‌ के 
नित्यसंकल्पसे अस्खलित क्ञानवाले । “पूर्वे? यहां पर॥ “> 
यूर्वपरावरदक्तिखोत्तरापराघराणि उयवस्थाया मर्संज्ञायाम्‌ 
॥१।१।३४। इस सूत्रसे वेकल्पिक सवनाम संज्ञा होती दे। 
आप्यमूत अथवा साध्य नाम वाले । “साध्या:” यहां पर 
स्वादिपठित “राध साध संसिद्धौ” इस घातुसे॥ ददो 
ख्यत्त्‌ ३।१।१२४॥। इस सूत्र द्वारा ण्यत्‌ प्रत्यय दोता द „० 
सर्वदा भगवत्‌. -स्तुतपरायण अनन्त गरुड विष्वक्सेन 
आदिक नित्यजीव । यहां पर यहद संदेद होता कि “देवा?” 
पद्का अथ स्तुतिपरायण केखे होता है। इसका. उत्तर यह 
कि “दिव्यन्ति स्तुवन्ति” इस विम्रहमें दिनाद्‌ पठित “दिजुः 
कडा विजिगीषा व्यबद्दार द्यू वि स्तुति मोद मद स्वप्तकान्ति 
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गतिपु” इस स्तुत्यथंक धातुसे ॥ नन्दिमदिपचादिभ्यो ल्यु- 
शिन्यचः ॥३।११३४॥ इस सूत्र करके निष्पन्न “देवाः! होता 
है । इससे पूर्वोक्त अर्थ “देवाः? पदके होता दै । स्थित रहते 
हैं । “सन्वि” यहां 'पर ॥ श्नसोरल्क्ोप: ॥ ६।४।१११॥ इख 
सूत्रसे अफारके लोप होता है वे पूर्वोक आत्मसमपंण- 
रूप मांनसयज्ञ करने वाले | उपासक महात्मा अथवा पर- 
ब्रह्म नारायणको पूजा करने वाले | भ्वादिपठित “मदद पूजा- 
याम्‌? इस घातुसे “महिमन्‌ शब्द निष्पन्न होता है “महि- 
सानः" यहां पर ॥ सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ ॥ ६॥४८॥ इस 
सूत्रसे दीघ दोता हे । नित्य निरतिशयानन्देकतानस्वरूप- 
चैकुण्ठक्ञोकको । यद्दांपर यदद प्रश्न होता है कि “नाकम्‌? 
पदका पूर्वोक्त अर्थ केसे होता दै । इसका उचर यद दे की - 
कं सुखं च प्रकीतितम_ ॥ एकाचरीको० हों० ७॥ 
क सुखको कद्दते हैं।। ७॥ और “न कम्‌ अकम्‌" इस च्यु- 
स्पत्तिमें॥ नन्‌ ॥ २।२।६॥ इस सूत्रसे समास दोने पर ॥ 
न छोपो नञः ॥ ६।३।७३॥ इस सूजसे न ज्लोप द्दोकर 
«रुम्‌? निष्पन्न दोता दै । जिसका दुःख अथे होता. दै । 
तथा । “अकं न विद्यवे यत्र तन्ञाकम्‌? इस व्युस्पत्तिमें ॥ 
नश्राणनपा्नवेदाना सत्या नमुचि नकुल नख नपु खकनएत्र 
नक्र नाकेषु प्ररया ॥ ६।३।७५। इस सूत्रसे “नाकम्‌? 
निष्पन्न होता दै । और इसके विपयमें दिखा है कि-- 
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नाको 5 म्बरे रवौ स्वगे परमव्योम्नि च स्मृतः ॥ 
निघण्डु०॥ 
आकाशमें १ सूयमें २ स्वगंमें ३ और परम व्योमवै 
कुण्ठलोकमैं ४ नाक शब्द का प्रयोग दोता है ॥ इस प्रमाण 
से «नाकम्‌? पदका पूर्वोक्त अर्थ दोता है । प्रसिद्ध है कि। 
सेवन करते हैं या प्राप्त होते हैं। भ्वादिपठित “पच सेचने 
सेवने. च? इस घातुसे अथवा “पच समवाये? इस घातुसे॥ 
घात्वादेः षः सः ॥ ६।१।६४ ॥ इस सूत्र करके सकार और 
॥ कदेरि शप्‌ ॥ ३।१६८॥ इस सुत्रसे शप्‌ होकर “सचन्ते” 
पद्‌ निष्पन्न दोता है और ळान्दस दोनेसे सचन्ते का स्थान 
में यद्दां पर “सचन्व” पद्‌ हो गया दे इस मंत्रमें संसार 
की सृष्टिका और मोक्का उपसंहार कद्दा गया दै। यह 
झुदूगल्ञोपनिपदमें लिखा है कि- 
जने नेत्युपसंदारः सष्ठ मोदस्य चेरितः ॥ सुइगलो० मं०६॥ 
“यज्ञेन? इस पुरुषसूछकामंत्रसे सृष्टिका ओर मोक्षका 
उपसंहार कद्दा गया है ॥ ६॥ अब यहां पर अन्तिम यह 
अश्न दोता दै कि -- आत्म समपणरूप मानसयागमें यज- 
“मान १ पत्नी २इन्धन ३ वेदी ४ कुरा ५ वेद ६ यूप ७ 
घृत ८ पशु ६ अग्नि १० दक्षिणा ११ होता १२ उद्गाता 
१३ अभ्वयुः १४ ब्रह्मा १५ दीत्ता १६ सोमपान १७ अवश्र- 


यस्नाब १८ प्रश्चवि कोन हैं। इस प्रश्न का उत्तर नारायणो 


पनिषदूसें लिखा दे रि- ` 


~ 


शं 


| 
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वस्येवं विदुपो यज्ञस्यात्मा यजमानः भद्धा पत्नी 

शरीरमिध्य मुरोवेदि लोमानि बहि बंद! शिखा हृदयं 

यूपः काम अज्यं मन्युः पश्च स्तपोऽग्नि दमः शमयिता 
दक्षिणा वाग्घोता प्राण उद्गाता चत्त रध्वयु' मनो | 
हु ह्यां श्रोत्रमग्नीद्यावद्धिय ते सा दीचा यदइनाति 

तद्धवि यंस्पिषति तदस्य सोमपानं यद्रभते तदुपसदो 

` यत्संचर त्युपविशत्युचिष्ठते च स प्रवर्ग्यो यन्युखँ तदा- 

इवनीयो या व्याहृति राहुति यंदस्य विज्ञानं तज्जु- 

होति यत्सायं श्रातरचि तत्समिधं यत्प्रातमंध्यंदिन 

“कै सोयं च तानि सवनानि ये अहोरात्र ते दशपूर्णमासौ 

ये ऽ घमासाइच मासाइच ते चातुमीस्यानि य ऋत- 

| वस्ते पशुबन्धा ये संवत्सराइच परिवत्सराइच ते 5 ह- 

गश! सर्ववेदसंवा एतत्सत्र' यन्मरणं तदवभृथ एत- 
== हो जरामर्यं ममिद्दोत्र सत्र य एवं विद्वानुदगयने 
' प्रमीयते देवानामेव महिमानं गत्वादित्यस्य सायुज्यं 
गच्छत्यथ यो दिण ग्रमीयते पितृणामेव महिमान 
गरवो 'चद्रमसः सायुज्यं सलोकता माप्नोत्येतौ वे 
सभीचन्द्रमसो महिमानो त्राणो विदानभिजयति 


j 
| 
| 
| 
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“सस्मादूमक्षणो महिमान माप्नोति तस्मादूननक्षणो 
महिमानम्‌ ॥ नारायणो० मं० ८०॥ 
इस प्रकारसे जानने वाला उस आत्म समर्पण रूपयज्ञके 
आत्मा यजमान है । श्रद्धा स्त्री दै । शरीर इन्घन दै । 
वद्षःस्थल्ष वेरी दै । रोम कुशा दै, । वेदज्ञान शिखा दै। 
हृदय यूप दै । काम घृत दै । क्रोध पशु दै । तपस्या अग्नि 
है। दमन शमयिता दै । दक्षिणा वाणी है। होता प्राण दै। 
डदूगाता नेत्र दै । अध्ययु मन है । ब्रह्मा कान है। अग्नि जब 
तक घारण करता है वही दोक्षा दै। जो भोजन करता वदी 
वस्तु विष्य है। जो पीता दै वदी इसका सोमपान दै । 
जो रमण करता हे बदी उपसद है । जो चलता है तथा 
बैठता हे और ऊउता दै बही प्रवग्य है । जो मुख दे वदी 
आदइवनोय दै । जो व्याहृति है वदी आहुति है । जो इसका 
विज्ञान ,है वही इवन करता दै । जो प्रातः काल और 
सांय काळ भोजन करता दे वदी समिधा दै। आर प्रातः 
काल मध्याृकाल तया घो सायं काल दै वद्दी तीन सवन 
हैं। जो दिन और रात दें वद्दी दशं तथा पूणंमाख दें। 
जो अघेमास और मास दै वद्दी चातुमोस्य दै । जो छतु 
हैं वदी पशु के बन्धन हैं। जो संवत्सर और परिवत्सर हैं 
वद्दी भगण हैं | तथा सबको यथाथ जानना यद्दौ यद 


याग है । जो मरण है वही अवस्थ है। निश्चय फरके 


x 
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इस जरा मरण रूप अग्निहोत्र यज्ञको जो इस प्रकारके 
जानता है तथा उद्गयन में मरता दै वह देवताओं के 
सहिमा को पाकर आदित्य के सायुज्यको प्राप्त करता है। { 
और जो दक्षिण में मरता दै वह पितरों के महिमाको पाकर ॥ 
_ह चन्द्रमा के सायुज्य सलोकताको प्राप्त करता है । निश्चय 
करके आत्मसमपंणयागको जानने वाल्ञा ब्राह्मण सूयं तथा 
चन्द्रमा के महिमा को जीत लेवा दै । और उस आत्मसम- 
पंणरूप यागसे परत्रह्म नारायणके महिमा को प्राप्त करता 
है ॥ ८० ॥ इस प्रकार के आत्मसमपंणरूप यज्ञ करने वाल्ला 
मुमुक्ष जन देहावसान में परमपद नित्यसूरिसेन्य त्रिपाद 
"क विभूति को पाकर नित्यसूरियों के साथ सच्चिदानन्द 
आनन्द कन्द्‌ परन्रद्दा नारायण को अनुभव करते हें । इस 
प्रकारे “साध्यम्दिनी यं-पुरुपसूक्त? के अन्तिम सोलद्दवा 
ऋचाके भावाथ यह हुआ कि - प्रजापति की इन्द्रियां 
अथवा सुमुक्ष लोग यजनोय देवता का उद्देश करके 
== द्रव्यत्यागरूप कमंसे अथवा प्रणवकरके आत्मसम पेणरूपः 
मानसयज्ञसे परब्रह्म नारायणको. आस्मसमपंणद्वारा पूजन र 
करते हुए वे आत्मसम पंणरूप संसारको धारण करने वाले 
वेदविद्दिवघमे सर्वप्रधान मुख्य कल्पान्तर या युगान्तरमे 
हुए जिस तेकुण्ठक्षोकमें पुरातन प्राप्यभूत अथवा साध्यनाम 
वाले सवेदा मगवत्स्तुति परायण अनन्त गरुड विष्वक्सेनः 
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रूपमानसयज्ञ करने वाले उपासक मद्दात्सा अथवा पर- 
द्म नारायणको पूजने वाले नित्यनिरतिशयानन्देकतानस्व- 
रूपवेकुण्ठलोकको प्रसिद्ध है कि निश्‍चय करके प्राप्त होते दें 
या सेवन करते हैं. ।। १६ ॥ 
श्रीवत्सवंशकलशोदधिपूर्णचन्द्रम्‌ । 
श्रीकृष्णुसरिपदपडूजभरजुराजम_ ॥ 
भीरज्रवेह्टयुरूत्तमलवब्धवोधम्‌ । 


भक्त्या अजामि गुरुवयमनन्तरिम्‌ ॥ 
इति भ्रीमद्धेद्माग- प्रतिष्ठापनाचाय वेदान्तप्रवतकाचाय्य 
श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाय सत्सम्प्रदायाचाय 
जगदूरुरुमगबद्नन्तपादीय भ्रीमद्विष्वक्सेनाचा ये 
त्रिदस्डिध्वासि विरचिता “ममं बोधिनी” 
समाख्या “माध्यन्दिनीय-पुरुषसूक्क? 
आषा व्याख्या 


# समास्ता अ 


an आ. 


५ शसते नारायणाय नमः ? 
॥ अधोत्तरनारायणानुवाक! ॥ वी 


छादुभ्य:सम्भ्ुतः पृथिव्यै .रखाडच विश्वकमणः समवर्तताग्रे । 

तस्य व्यष्डा विदधन्रूप मेति तन्मत्येल्य देयस्य माजा- 
नमग्र॥१७॥१॥ 

वेदाहमेतं पुरुपं मद्दान्तमा दित्यवणं तमसः पररुतात्‌ । 

तमेव विदिस्वा तिसुःछुमेति नान्यः पन्था विद्यतेयनाय॥१८॥२॥ 

प्रजापतिश्चरति गर्भ अन्तरजायमानो वुधा विज्ञायते। 

तस्य योनि परिपश्यन्ति घीरास्तस्मिन्दद तस्थुभुवनानि 

बिश्वा ॥१९॥३॥ 

यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोद्वितः। 

पूर्वा यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ॥२०॥४॥ 

रुचं ब्राह्म जनयन्तो देवा अग्न तद्त्र चन । 

यस्त्वैवं ब्राह्मणों विद्या त्त्य देवा अ्सम्वशे ॥२१॥५॥ 

श्रीश्चते लक्ष्मोशच पल्याबद्दोराजेपाश्वं नक्षत्राणि -रुपमश्विनो 

व्यासम्‌ । 
इष्णक्षिषाणामुस्म इषाण सर्वलोकस्म इषाण ॥२२॥६॥ 


॥ इयुत्तरनारायणाबुचाकः समातः ॥ 
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॥ आं:पुरुषाय नमः ॥ 


अथ तेत्तिरीय-पुरुषसूक्तम ॥ 


सहस्रशीर्षा पुरषः सदस्राक्तः सददस्मपात्‌। 
स भूमि विश्वतो बृत्वा रत्यतिष्ट्दराङ्गुलम्‌ ॥१॥ 
पुरष एवेद सर्व यद्भूतं यञ्च अव्यम्‌। 
उतामुतत्वस्येशानः यदन्न नातिरोइति ॥२॥ 
एतावानस्य महिमा अतो ज्यायॉरच पुरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्याश्ुतं दिवि ॥३॥ 
त्रिपादृध्वं उदेत्जुर षः पदोल्येद्दाभवा पुनः । 
ततो विष्वङ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥४॥ 
तस्माद्विराडजायत विराजो श्रधिपुरुषः। 
स जातो श्रत्यरिच्यत पश्चाद्भ,मि मथा पुरः ॥५॥ 
यर्पुरुषेण हविषा देवा यश मतन्वत | 
वसन्तो श्रस्याखीदाज्यं ग्रीष्म इध्मश्शरद्धविः ॥६॥ 
सप्तास्यासन्परिधयः त्रिस्सप्त समिघः कृताः । 
देवा यद्यज्ञ' तन्वानाः श्रयध्नन्पुरुपं पशुम्‌ ॥७॥ 
तं यज्ञ वर्दिषि प्रौ्षन पुरुष जातमग्रतः । 
तेन देवा ्रयजन्त साभ्या ऋषयश्च ये ॥८॥ 
_ततस्माद्यज्ञा त्लवंहुतः संशरतं पृषदाज्यम्‌ । 
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तस्माद्वज्ञा :सवंह तः ऋचरुसामानि जज्ञिरे । 
छुन्दांलि जशिरे तस्मात्‌ यज्ञुस्तर्मादजायत ॥१०॥ 
तस्मादश्वा श्रज्जायन्त येके चाभयादतः । 
गाचो इ जप्विरे तरुमात्‌ तदमाज्ञाता जावयः ॥११॥ 
यप्पुरुप व्यद्‌घुः कतिधा व्यकल्पयन, । 
सुखं किमस्य को वाहू कावूरू पादावुच्येते ॥१२॥ 
ब्राह्मणों 5स्य घुखमासीत्‌ वाहूराजन्यः कृतः 
ऊह तदस्य यद्ध शयः पदभ्यां श्रो अजायत ॥१३॥ 
चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोस्सूयां ्रजायत । 
सुखा दिन्द्रश्चारिनिश्च प्राणाद्ठायु रजायत ॥१४॥ 
क नाभ्या चालीवन्तरिक्ष शीष्णाद्यौस्समवर्तत । 
पदुभ्यां भूमिर्दिशः ओत्रात्‌ तथा छोकानकत्पयन, ॥२५॥ 
बेदाहमेत पुरुषं मान्त मादित्यवर्णं तमसस्तु पारे । ; 
सर्वाणि रुपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन, 
च ० यदास्ते ॥१६॥ 
घाता पुरस्ताद्यमुदाजद्दार शक्रः प्रविद्या न्मादिराश्वतस्रः । 
तमेवं विद्ठानखृत इदभवति नान्यः पन्या अयनायविद्यते ॥ १७॥ 
यज्ञेन यजमयजन्त देवाः,तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
तेह नाकं महिमानसुसचन्ते यत्र पूर्व साध्यास्सल्ति देवाः॥ १८॥ 


EE ` 
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( ४ ) 
!॥ ॐ नारायणाय नमः ॥ 


॥ अथ नारायणोपनिपदू ॥ 


मायातस्कायंमखिलं यद्वोधाद्यात्यपहुवम्‌ । ° 
त्रिपाज्ञारायणाख्ये तर्कलये स्वातामात्रतः ॥१॥ , 

इ» सहनाववतु सह नो भुनरू, सई वीये करवावहे ॥ 

तेजस्विनावर्धतमस्तु मा विध्िषादह ॥ 

हरिः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

गथ पुरुषो ह वे नारायणोऽकामयत प्रज्ञाः : सजेयेति । 
नारायणात्माणो जायते । मनः सये म्द्र्याणि च । खं वायु- ॐ 
ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। नारायणाह्ठह्यां जायते । 
नारायणाद्रद्रोजायत । नारायणादि्द्रो जागते । नारायणात्य- 
जापतिः प्रजायते। नाराग्रणादुद्माद्शादित्या रुद्रा वलबः 
सर्वाणि इन्दांसि नारांयणदेचर समुत्पद्यन्ते । नारायणा 
त्मरवतन्ते । नारायणे प्रलीयन्ते । एतद्वग्वेद्‌ ९/रोऽघीते ॥१॥ 

गथ निःयोनारायणः। ग्रहमा नारायणः । शिवश्च | 
नारायणः । शक्ररच नारायणः । कालश्च नारायणः । 


मद्ये RNIN 
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दिराएच नारायणः । विदिशश्च नारायणः ।' ऊध्वं च ! 
नारायण: । अधश्च नारायण॒ः । अन्त बहिश्च नारायण: 1 ! 
नारायण प्वैदै सर्च यच्च | 


thi lection he BysSiddhanta वनु? oki Gyaan Kosh: 
कि चनः.लंपा ख्यातः शुद्धा दच 


ै ( ५) 
पको नारायणो नं डिरोरोःस्लि कश्डित ! य एबं वेद स 
विप्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति । एतद्यजुवद दरो [ 
ऽधीते ॥२॥ ८ 
| मि यग्ने व्याहरेत। नम इति पश्चात्‌ । नारायणाये- 
| त्युपरिषटात्‌ । ओमित्येकाद्रम्‌ । नम इति हे खत्तरे । 
परै तारायणांयेति पश्चाक्षराणि । एत नारायणरयाष्टात्तर पद्म्‌। 
यो ह यै नारायणस्याएाक्तर पदमध्येति । अमप्व्रवः रूचंमायु- 
` "शति ।; विन्दते प्राजापत्य रायरुपोप॑ गोपत्यं ततो :सुतत्व 
मश्नुते ततोऽस्रतस्वमश्चुत इति । एतस्सारूघेद्‌ शिरोञ्योते ॥३॥ 
` प्रयगानन्द्‌ं ब्रह्मएरुपं प्रणवस्वरूपम्‌ । कार उकारो 
` झंकार इति । तो श्रनेकघां समभयत्तदेतदोमिति। यमुवत्या 
झुच्यते योगी जन्म रु'खारबन्धनात्‌ । क्रां नमो नारायणायेति 
' मंत्रोपासको बं कुएठसुंदम गमिष्यति । तदिव पुराडरीकं 
बिश्ञानघनेतरमात्तडिवाअगात्रम, । वर्ण्यो देशकीपुत्रो 
्रह्मणयो मधुसूदनः । मणयः पुरडरीकाच्षो ब्रह्मगयों विष्णु- 
रच्युत इति। स्चभूतस्थ मेकं वै मारायणं कारणपुरुषम 
। ` कारणं परं व्रह्लोम्‌ । णतदथवदरोऽधीतं ॥४॥ 
| प्रातरधीयानो राजिदतं पाएं नाशयति । सायमथीयानां 
| दिवस कृतं पापं नाशयति । त.सायं प्रातरधीयानो पाएाऽयायां- 
भवति । मध्यन्द्नमादि.याभिमुखाऽघीयानः पञ्चमद्वापात- 
प कोपपातकात्ममुच्यते । स्वचेद्पारायण पुणय लभते । नारायण 
सायुज्य मवाभाति ध्वीमन्ञारायणसायुब्णमवाप्राति य एवं वेद्‌ ॥ 
)(0(0. Vasishtha Tripathi 0010 दून्नि0 खांट्दकागघिषत्लक्माह्ा 6981110 Gyaan Kosh: 
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४३ मुद्गलाय नमः” 


॥ अथ मुद्गलोपनिपटू ॥ 


श्रीमत्पुरषसुक्तार्थ पूरणानन्दकलेघरम्‌ । १ 
पुरुषोत्तमविख्यात पूर्ण ब्रह्म भवाम्यहम्‌. ॥१॥ 
उंश्वाङ, मे मनसि प्रतिष्टिता । मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम। 
आविराबीम.एथि वेदस्य म आर्णःस्थः श॒तं मे। मा प्रहासीर 
नेनाधीतेनाहोरात्रासंद्धामि । ऋतं वदिष्यामि । सत्यं वदि- 
ष्यामि तन्मामवतु । तद्वक्तारमचलु । अवतु म्‌। चतुमाझ 
वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ हरिः ॐ शान्ति; शान्ति; शान्तिः॥ डय 
ॐ पुरुषसूक्ता>निणंयं व्याख्यास्यांमः । पुरुषसंदितायां | 
पुरुषसुक्ताथंः संग्रहेण प्रोच्यते। सहस्वशोर्पेयन्न स शब्दो । 
इनन्तवाचकः । अनन्तयोजनं प्राह दशाङ्ग लवचस्तथा ॥१॥ | 
तस्य प्रथमया विष्णोदेशतो व्यापिरीरिता । | 
हिर्त.यया चास्य विष्णोः कालतो व्यासिरुच्यते ॥२॥ 
विष्णोर्मोच्षप्रद्‌बं च कथितं तु तुर्त.यया । 
एतावानिति मंत्रेण बेभवं कथितं हरेः ॥३॥ । 
एतेनैव च मंत्रेण चतुव्युहो विभाषितः । | 
त्रिपादित्यनया प्रोक्तमनिरुदस्य वैभवम्‌ ॥४॥ | 
तस्माडिराडित्यनया पादनारायणाद्धरेः । | 
जु ०9११५७; इवस्यीपिसिसुस्पर्ति? प्रदर्शित [4111 eGangotri Gyaan ols 
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सप्तास्यासन्परिधयः समिधश्च सम रिता; ॥६॥ द 
ते यज्ञमिति मंत्रेण सध्यिश्ञः सर्मीरितः । \ 
नेनैव च मंत्रेण मोक्षएच समुदीरितः ॥७॥ 
तल्मादिति च भंत्रेणा ज़गरर ४: समीरिता । 

4 वेदाहमिति मंत्राभ्यां वेभवं कथितं हरेः ॥८/॥ 

| यश नेत्युपसंदारः सष्टेमोदस्य चे रितः । 

| `य एबमेतज्ञानाति स दि सुक्तोमयेदिति ॥९॥१॥ 

अथ तथा सुदगन्नोपनिषदि पुरुषसूक्तस्य वैभव 

विस्तरेण प्रतिपादितम्‌ । वासुदेव इन्द्राय भगवर्ज्ञानमुपदि श्य 

क्ल पुनरपि सूक्ध्मधवणाय प्रणतायेन्द्राय परमरहस्यभूत पुरुप- 

| 


७ ९ A ) 
यत्छुरुषेणेत्यनया जधियज्ञः खम्रीरितः। 
| 
| 
| 


छूकास्याँ खएडद्याम्यामुपा दिशत्‌ । डो खण्डावुच्येते । योऽय- 
सुः स पुरुषो नामरुपज्ञानागोचर॑ संसारिणामतिदुश'यं 
विषय बिहाय क्लेशादिभिः संफिजिष्देवादिजिदीपंया सहस्त- 
कलावयवकल्याणं इष्टमात्रेण मोक्षदं वेषमाददे। तेन वेषेण 
हिल शूम्यादिललोकं व्याप्यानन्तयोजनमत्यतिष्ठत्‌ । पुरुपो नारायणो 
व भूतं भव्य भविष्यञ्चासीत। स एप सवषां मोत्द्श्चासीत्‌ । 
ख च सवंस्मान्महिन्नो ज्यायान्‌। तस्मानको5पि ज्यायान्‌। 
महापुरुष आत्मानं चतुर्धा इत्वा त्रिपादेन परमेव्योल्ञि 
चासीत्‌ । इतरेण चतुर्थेनानिरुदनारायणेन विश्वान्यासन्‌। 
ख॒ च पांद्नारायणो जगत्लट्‌' प्रकतिमजनयत्‌ । स सम्दद्धकायः 
॥ न जश्षिवान्‌। सो5निरुद्धनारायणस्तस्मे सृष्टि 


| सन्सष्टिकमे 
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मुपादिशत । ब्रह स्तबेन्द्रियाणि याजकानि ध्यात्वा कोराभूतं 
दृढ ग्रन्यिकलेवर एविश्या दा मां एसिश्ञज्ञ ध्यात्वा वरून्तकाल 
माज्यं ध्यात्वा ग्रीप्दमिऽ्मं ऽ्यात्या सदतु रख भ्यात्मवम+ 
हुत्वाइस्पर्शात्कलेवरी बञ्ज टोष्यते । तत सवकार्या न्लवणाणि 
जवान्सप्रा पश्वाद्याः प्रादुभविष्यन्ति। ततः र्थावग्ञः 
मामकं जगद्भाविष्यति । पतेन जीवात्मना यांगेनः मा्षशकार 
शच कथित इत्यनुसंथेयम । य इमं. सूय: जानाति 
मोच्षप्रकार च रूवमायुरेति ॥२॥ 

पको देवों बहुधा निविष्ट अज्ञायमानो बहुधा चिज्ञायते । 
तमेतमम्निरिः्यभ्वर्थच उपासते । यञ्वरित्येषः हीद सब 
युनक्ति । सामेति छुन्डोगाः । पतस्मिन्दीदं सर्वे: प्रतिष्ठिवम्‌। 
बिषमित खर्या | सर्प इति सर्यविदः। ऋगिति देयाः 1 
रयिरिति मनुष्या: मायेत्यसुए: । सद्रधेति पितर: | देवजन इति 


.देवजन बिइः। रुरमिति गन्यर्याः । गन्यबं इत्यप्सरसः [त . 


ययाययोपाखते तथे भवति । तस्माठ्रासणः पुरुषरूप पर 
बह्मेघाहमिति भावयेत.। तद्र पो भवति य प्पयं चेद्‌-॥ ३ ॥ 
तढह्य तापत्रयाती तं पटकोशविनिर्मछ षइमिवरजित पञ्चका रा- 


/ )तीत॑ पड्मावबिक्रारशट्य मेवमादि सबवविलक्ष्ं भवति । ताप- 
)जरयं त्वाध्यात्मिकाधिभातिकाधिदेविक कठ/कर्मकायशात्ज्ञान 


शेय भोक्त भांग भोग्य मिति त्रिबिधम्‌। 
त्वङ मांसशो णिता स्थिर्नायुरुजञाः- पढकोगा; । 
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८ (९) 
छादप्रवप्राणगव्रतोम्यपिज्ञानमयानन्द्‌भंया इति -पन्चकोश 1 
प्रियात्मजनन वर्धनपरिणामक्तयनाशा:षडभायाः । 9 
खरानाया पिपासाशोकमोहद जरामरणानीति षडूमंयः। 
छुलयोत्रजातिवर्णाश्नमरूपांणि षड भ्रमाः | 
= पतद्योगेन परमपरुषो जीवोभवति नान्यः। य.पतदुपनि- 
परे तित्यम्रधीते सो5ग्निपुतो भवति। ख वायुपूवी भवति । 
ख दित्य पूरो भवति। अरोशी भवति। श्रीमांशच . भवृति 
पत्रपौत्रादिभिः रूखुद्धो भवति! निद्वांच भवति। महापातका 
त्यूतो भवति! सुरा पानात्पूतो भवति ! अगम्यागमनात्पूतो 
भवति । मातुगमनात्यूती भव्रेति । दुहितुर्दुषांभिगमनात्पूतो 
भचति । स्वर्णदेयात्पूंतो भवति । बेदिजन्महानात्पूजा 
भवति । ग़ुरोप्युभ षणात्पूजो भवति | छयाञ्यया जनात्पूतो 
अवति । अभश््यभक्षण/त्पूग़ो भवति । उम्रभतिम्रद्दात्पूतों 
अवति। परदारगमना,पूतो भवति | कारक्राध [भम हेष्यां दि भिर 
बाधितो भति । सब्नेभ्यः पापेश्य्रो सुको अंति । इइ जन्तनि 
परुषो अवति । तरम्रादेतत्युरुषसुक्ताथAतिरहरूयं राज गुहा 
देवयुह्य गद्यादपि गुह्यतरं नादी क्षितायो यदिशेत | नाचूचानाय। 
नायशशीलाय । नायैष्णवाय । नायोगिने । न बरडुभाषिणे । 
नाप्रिय्रवाजिने । नासंबत्सरवेदिने । नातुष्टाय । त्ताज्ञत्रीतचे- 


दायोपविशेत्‌। गरुप्य्येबरंबिच्छु वो पेशे पुणयनक्ष्:प्राणांना पन्य 
थे. 


पं 'तुपसमाय शिष्याय .. दतिणक्रण पुरुसूक्ता 
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मुपप्शिछ्ठिन्‌ । न बहुशो वदेत्‌ । यातयाक्षो भवति । 
असकत्कर्णयुपद्शित्‌ । परतस्कुर्वाणोऽध्येताध्यापकण्चच इड 
जन्मनि पुरुषोभवती(युपनिपद्‌ ॥४॥ 
॥ इति मुदुगलोपनिषत्समाप्ता ॥ 
“श्रीमते रामानुजाय नमः” . 
॥ अथ चक्रब्जमण्डलदेवतापूजाविधिः ॥ 

. अथ श्रीवेष्णव: शुचिः प्रयतः पीताम्मरधरः भ्रीचूर्णयुक्त- 
डाद्शश्वेतोध्वंपुएड्धर: तुलसीनलिनाक्षमालाघर: प्रधानवेयां 
श्वेतदख" प्रसाय॑ तत्र चक्रावजमण्डलं मालिख्य तत्र स्थितानां 
देवानां घोडशोपचारैः पूजनबुर्य्यात्‌ । £ 
प्राङ्मुखो यजमानः दु्भेष्वासीनो दर्भान्धारयमाणः 
पवित्रपाणिः । 4३, अच्युताय नमः ।? ॐ अनन्ताय नमः ।? 
“ॐ गोविन्दाय नमः” | इति मंत्र रयेण दद्धिणदस्तेन पृथक्‌ 
पृथक्‌ तरिराचग्य शुद्धोृकेन स्वद क्षिण हरत प्रज्ञाल्यासून संस्पृश्य 
भाणानायम्य करे साक्षतपुष्यफलजलद्रव्याण्यादाय | “हरि; 
३० तत्सत्‌ गोविन्द्‌ गोदिन्य्‌ गोविन्द श्रदयेस्थादि अस्यांशुस- 
पुण्यतिथौ श्रस्मिन्कर्मेशि भगवदाशया भगवत्य 
प्रधानवेद्या श्रीचक्राव्जमएडले देनानां स्थापनं पूजन च 
करिष्ये” इति सङ्गत्य ॥ लङ्षषीनाथसमारम्भां नाथयासुन- 
मध्यमाम्‌ । अ्रस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे शुरुपरम्पराम्‌ ॥१॥ 
थीरा थीसेन्यनाथं वकु ॥घरमुति नाथपङ्ग रहाते । 


टर? ( ११ ) 
गोविन्दं भडवेदान्त्यथवरकलिजिद शदासांगचकष्णम्‌ | 
जोकार्यशैलना थ॑ बरवरसुनिमऱ्यन्वइ चिन्तयामि ॥शा 


इति शुरुपरम्परामचुसन्धाय पुण्याहजलेन-- 

धेन देवाः पचित्रेण ..आत्मानं पुनते सदा । तेन 
सदष्ञ्धारेण पावमान्यः पुनन्तु माम्‌” . 

इत्यात्मानं पूजसामग्री च संप्रोक्ष्य क्षिणदरुते पीताक्षतान, 
शहोत्वा आवाद्दयेत्‌ । तद्यथा ॥ . न 

घस्मिन्द्रचः सामयद्चपि यढिमन्प्रतिष्ठिता स्थनाभा- 
विवाराः। यस्मिश्चित्त सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव 
सङ्कल्पमस्तु” 

मध्येपीतकशिकायाम “व्या मंत्राष्यने नमः मंत्राध्वांन- 
भावाहयामि” इतिसंत्राब्यातमावाह्य अध्पपादा चमनस्मान- 
यञ्जोषबीतगन्यपष्यशूयदीप : नैवेद्यांचमनताम्बूल पूगीफल 
द क्षिणानमर्क्रारैः पूजयेत्‌ १ 
._ “तस्वा यामि ब्रह्मणा चन्द्मानास्तदारास्ते यजमानो 
द्विसिः । अहेडमानो वरुणेहवो भ्यूरू शंलमांन आयु 
प्रमाषीः” 
'. (औं तसवाध्चने नमः” तरवाध्चानमावाहया मि” इत्यरुण- 
केशरेषु तस्वाब्यानमा वाह्य सवाफ्चारे: पूजपेत्‌ २। 

“चेदाहमेत॑ पुरुष मद्दान्तमा दित्यवण तमसः परस्तात्‌ । 
समेब विदित्वाति सुझुमेति नान्यः पन्या विद्यतेयनाय” 


«सर वर्णाब्यगे नमः वणास्यानमात्राहयामि? 
| Vasishtha गा? सहाला Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh: 


( १२ ) 


इति वर्णाष्यानमांवाह्य: तमचयता ३1 
` “आणि पदा” विचक्रमे बिद्युगापा अदाभ्य । उद 
धर्माणि घारयने 
नमी “औं: पदाध्यनें नमः पदाधवार्नमाधाइयामि” 
इति पदाध्चानमांवाह्य संपूज्यप्रणमेत ४ । 


यंनेद्‌ भूत सुवनं भिष्यत्परियदितंम सैन सवम । “येत 
यज्ञस्तायते सत्त होता तन्में मन; शिवस ल्पमस्तुष 
` अरुणारेषु “आऔँ कालाध्यने नमः कालाधवान मावाह- 
यामि” इति कालाष्दानमावाह्वा सर्वोपचारे: पूजयेत्‌ ५ 1 
“घतदिष्णुस्तपसे वीर्याय सुगो न भीमः कुरो 'मिरिष्टा; । 
यस्योरुयु तिघुविक्रमऐेषु श्रधित्षयन्ति भुदनानि बिश्व” 
नेमो “आं भुवनाइवने नमः शुंबनाध्यानमाधादयांतिए 
इति भुवनाध्यानमावाष्य पोडशोपचाहैः संपूज्य पयफेत हू 
ततः कशिकस्थिशक्राविन्दुु ® ` ०७. ७२”... Mise FN मारायणाशक्त्रंमंत्रात्षरा 2७७० ८0 h, 
> न्यत्‌ क ० 3. णि 
पूजपेत्‌ । तद्यथो । र 
“सहस्नशीर्ष देवं विश्वाक्षं विश्व: देश्य 
ही र स्भुवम्‌ । दिं 
नारि यश देवमबार परमं मुम ळ 
“इति मत्रेण : पूव प्रथमविन्दो ०५३2 शार्नस्वरुपकुमुद्‌- 
a शानलुवरुपुभुव पारडरवणंमावाहयामि? Es 
म : 'सर्वोपच्यए मूल मंत्मथशा कर धेत ड 
/00. Vasishtha Tripathi Collection’ पल ET तक Gyaan | 
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अर्रे डिसीयदिन्दौं “नकाराय नमः नकारसै श्वये 


एप पहुमराणाचलाकारमावाहयामि” इति मूह अंत्द्विदीयाः 
एर नकःरयाचाहय सम्यगचंयेत्‌ ८ । 


पक्षिणे वंतीयदिम्दौ £झोकाराय नसः मोकारं शक्ति- 


श्चरुपमअनाचलनिभमावाहदामि” इति मूढमचरदृर्तयक्षिटै 
साकार रायाला पू जयेत -९.। 


बऋ तक, इतुआदिन्दों “ताकाराय नम; नाकार 
“क द्वय काध्यनाचलनिभमःवाहयामि” इति मूलमंत्रचतुर्था 
एर्‌ नाकारआवाध्ठा पोडशोपच रेः पूजयेत-१८॥ 


पखिमे' पञ्चमविन्दौ' “राकाराय नमः राकारं तेंजोरुप॑ 
न्सिसाक्ारसदुरमावाइयामिर इति गुलमेचपञ्चमाचर राकारें: 
गायाल ऊर्वोपचारे पू जयेत्‌ ११ । 
वावज्यकोणे षष्ठविन्दौ “यकाराय नमः यकार दीय्यस्फरुप 
मंदे€कॉन्तलदशमावाद्दयामिर इतिं मूलमंत्रयंठाक्षर॑ यकार 
आद सपेदचचथेत्‌: १३7 
उत्तरे सप्तमविन्दौ “णाकाराय नमः णाकारं बंलस्वरुप 
मायोदेयामि” इति सूतमंत्रसततमातर णाकारमावांहा सोः 
पतर्‌; पूजयेत्‌ १३1 


ईशानकोणे अएमदिन्पौ “यकाराय नमः यकार बीर. 


FN 
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( १४ ) 


मदर. यकारमावाहा पूर्वोक्तरीत्या षोडशोपचार २३३ 
प्रणमेत्‌ १४। 
ततो५रुणके«रेषु पूर्जोदिक्रमेण पूजयेत्‌ । त्यया । 
ध्यः काममाबूति वाचः सत्यमशीभद्दि । पता 
रुपमस्य मंयि धे. अयतां यरा 

“ड झो (अये नमः श्रियमावाहयामि” इति पूर्वेद्रोपः 
केशरेषु ्षियमावाह्य सर्वोपचारेः पूजयेत्‌ १५। ` 

द्रा पुष्करिणीं पुष्टि सुवर्णा द्वेममालिनःम्‌। सरो 
दिरएमर्यी लक्ष्मीं जातवेदो ममावंद” 

- - «ॐ पं पुष्टयै नमः पु्टियाबादयामि”. इति अभिकोण 
दुलीयकेररेषु पुश्मिवाद्य पुष्यादिमिः रमवंयेत, १६। 

“वावका नः सररुवती वाजेसिर्याजिनीबति । यछ 
चष्टुघिया वसुः” 

८& दे. सररुषत्ये नमः सररुवती मावाद्दययामि” ईति 
दक्तिणदलीयकेशरेपु सरस्वती माबाझ पूर्वोक्तरीत्या' सर्वो- 
पचारे; पूजयेत्‌ १७ 

रदिश्च मे रायश्च मे .पुष्टं च मे पुश्च्थि,मे विशुच 
प्रधुच मे पूर्णच मे पूरंतरञ्च मे कुयवञ्च मे चितञ्च मे अञ्च मे 

च गे येन कल्पन्ताम्‌॥ 

“ॐ प्री प्रीसो नमः प्रीतिमावाहयामि” इति नेऋत्यकोण 

रेषु मरतिमाबाह्य षडर 
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र ( १५ ) 


“दी: शान्ति रन्तरिक्ष' शान्तिः पृथिबी शन्तिराप; 
शान्तिरोषधयः शान्तिः. चनर्रतयः शान्ति विंश्येदेवा: 
रन्ति ब्र छ शान्ति: सर्वशान्तिः शान्ति रेव दन्तिः सामा 
शान्तिरेधि ॥. ¬ .. 

“ॐ शां शान्त्यै नमः शान्तिमावाइयामि” इति पश्चिम- 
दली यकेररेषु -शान्तिमावाहय सर्वोपचारे: पृज्येत्‌ १९। 

“अज्ञान्यात्मन्भिषजातद्‌ श्विनात्मानमङ्ग, सम्रघात्सर- 
एचती 1 इन्द्रस्यरुपं शतमानमायुखन्द्रेण _ ऽयोतिरमृतं 
दधानाः | ` : कः न 

ॐ तु तुष्टये नमः तुष्टिमावाहयामि” इति बायव्यकोण 
दरलीयकेशर पु तुश्मिवाह्य सम्यगचयेत्‌ २० । 

“दत्मञ्चौनसुत चेजो श्च तिश्च यज्ज्यातिरन्तरसृत प्रजाखु । 
घस्माम ऋते किल्वतकम कियते तन्मे मनः शिवसद्भल्पमस्तु । 

“ॐ कौ कान्त्ये . नमः काम्तिमावांहयामि” इत्युत्तर- 
बदलीयकेशर पु कान्तिमावाह्य सबापचारेः पूजयेत्‌ २१। 

“उपैतु मां देसखः कोतिश्च मणिवा सह । प्राइम तो हिम 
राष्ट्र स्मिन्‌ कीतिम्रष्दि ददातु/मे ॥ £:२; 

“ॐ झी कीत्त्ये नमः कीतिमावाइयामि” इतीशानकोण- 
दृलीयकेशरेपु कीतिमावाह्य पोडशोपचारः सम्पूज्यप्रणमेत्‌ २२ 1 

ततः द्लेपु पूर्जा दिक्रमेण पूजयेत्‌ । तद्यथा । 

महालकस्यै च विदुनद्दे विष्णुयल्ये त्र धीमदि। तक्नो 
. ५०३»श्मी॥ प्रन्नो chon. 1311220 By 5100813 ९एआपणा। Gyaan Kosh 
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( १६ ) 


४छ० महालकप्ये नमः 'मद्दालक्ष्मीमाघाइया मि” र: 
प्रथमदले म्रदरूछपीमाव्राह्म-सब्रोंपचारे पूजयेत. । 

भीएचते कक्ष्मीस्च .एल्या बोराचे पाडले: एन. 
रुपमश्विनौ व्यात्तम्‌ । इष्णनिषाणासुम्म इषस ` त्रश? 
इप्राण.॥ 

५३ चिद्यालक्षये नमः 'विचालक्मीमावत्दयःःमेः' 
इत्यस्िकोणे डित्रीयद्ले `-विद्यालक्मीमाबाह्म ` एजोपचारः 
लंमचयेत्‌ २४। 4 

“हिरणयवर्णा' हरिणीं छुत्रणरजतस्जञाम्‌ । नस 
हिपएमयीं, लक्ष्मी जातवेदो 'ममानद ॥ 

“ॐ सोभाग्यलदस्ये -नमः सोभाग्य लक्ष्सीसावाइर संत! 
इत्ति. दक्षिणे. ठुतीयद्ले सौभाग्यकृश्मीमायाश् पबोक्तोपचारेः 
पूज़ग्रेत २५। $ 
; पदुमातने पदुस ऊळ एदुमरालि : पदुमसंभथे । दम्प 
भजसि पदुमाक्ति येन सौर्यं लभाऱ्यरस्‌) 

५ इ.खुतलद्म्ये नमः -ढसूतलक्ष्भी भरवादयामि इति 
नेऋत्यकोणे चतुथंदले ऋमृतलत्मीगाजाशा सर्व्या 
पूजयेत्‌, २३ । 

, _ “अश्वदाग्री आदाग्री-धतब्ायी दाते । घन झे मतां 
देवि सवकासांशच दे हि:मे॥ 

पक काम्रलक्षम्य. नमः -फामज्क्ष्मी : सावादयामि'' इति 


~ 


दर ( १७ ) 


६विष्णुप्ली कमा देवी माधवी माधवशप्रियाम्‌। विष्णु- 
प्रियां रुखीदेवां जमास्यच्युतवह्ाभाम्‌॥ 

. “४० सत्यलक्ष्म्ये नमः सत्यलक्ष्सीमाव्राहयामि” 
इति घायव्यकोणे पदले सत्यलकष्मीमावाह्म सर्वापचारे! 
समर्चयेत्‌ २८। 

“तां म आवद्द जातवेदो लक्मीमनपगा मिचीम्‌ । यस्यां 
हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्‌ ॥ 

५ भोगलक्ष्म्ये नमः सोगलक्ष्मीमावाहयामि” इत्युत्तरे 
सप्तमदले भोगलद्मीमावाह्य पुप्पादिभिः समच॑येत्‌ २९ । 

“तां म आनद जातचेंदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌। यस्यां 
हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽशवान्विन्देयं पुरुषानद्दम्‌ ॥ 
"_ ॐ योगलक्ष्म्ये नमः योगलक्षमीमावाहयामि” इतीरांन- 
कोणे शष्टमदले योगलइमीमाबाहय पूर्वोक्तरीत्या पोडशोपचारैः 
"संपूज्य प्रणमेत्‌ ३० 

ततः इष्णदलसन्धिछु पूर्वादिक्रमेण इरेभंपणायुधानि 
चूजयेत्‌ । तद्यया । पूवे “ॐ श्रीवत्साय ्रीतिवासाय नमः 
श्रीवत्समावादयामि” `इति श्रीवत्समावाह्य सर्वोपचारैः 
पू येत्‌ ३१। द 

आग्मेय्याम “अँ श्रीकोर्तुभाय रल्ञाधिपतेय नमः भ्ीकोः 
ख्तुभामावांहदयामि” इति श्रीकोस्जुभमावाह्या पुष्पादिभि 
“समचयेत्त्‌ ३२। 
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- हयामि” इति किरीटमाबाहा पू तोपचारैः खं {जयेत्‌ ६३ 1 
मैऋ ध्याम्‌ “5 वेजयन्त्ये बनमालाये नमः वैजयन्दीमो- 
चाह्यामि इति वैजन्दीमावाद्य सर्वापचारेः समचंयेत ४७ । 

| . पश्चिमे “ॐ सुइशंनाय हेतिराजाय नमः खुइशेनमावादयामि” 
इति खुदशनमावाह्म घोडपशोपचा रेः पू येत्‌ ३५ । 
चायऽयाम्‌ 'ॐ पाञ्चजन्याय शंखाथिपतये नमः पाञ्च | 
न्यमावादयामि” इति पाञ्चजन्यमावाहझ्म पुष्पादिभिः | 

_ समचयेत्‌ ३६ । 

उत्तरे “ॐ कौमोद्क्ये गदाधिपतये नमः कौमोद्कीमावा- | 
इयामि” इति कौमोदकीमाबाह्य पूर्जोक्तरीत्या पूजयेत्‌ ३७ । | 
ईशास्याम्‌ “5 शाङ्गाय चापाधिपतये नमः शाङ्ग मावा- ई 

इयामि® इति शाङ्गमावा्म षोडशोपचारैः सस्पूज्यप्र- 


कि 


। णमेत्‌ ३८। | 

| ततः शुक्रप्रथमनामौ “३द विष्णु विचक्रते चेघा निद्घेप- 
र दम्‌। रूमूढमल्य पांसुरे स्वाद्दा ॥ 

। ३ “ॐ विष्णवे नमः विष्णुमावाष्टया मि” इति विष्णुमावा् 

|. पोडशोफ्चार; सम्पूज्य प्रणमेत्‌ ३९ । 


पीतदितीयनामो “ब्रह्म जशानं प्रथमं पुरस्ता द्विसीमतः 
'खुरुचोवेन गावः | स बुध्न्या उपमाऽञ्रस्यविष्डाः सतश्च 
, यानिमतश्च विवः ॥ 

“ॐ व्रह्मणे नमः ब्रह्माणमावाद्दयामि” इति ग्रह्माणमाधा- 
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पाटल तसीयनाभौ- 
न्धिम्पुष्टिवद्धनम्‌ e |“; > 
“मड्यड्यव्हे यजामहे सुगनि । उर्दारकमिय 
जन्धदान्सस्योमुशीय मामृतात्‌ ॥ 
८६३ उपश्चकाय नमः च्यस्वकमांवादयामि” इति ध्यस्वक: 
माबाषापोड.दोपचारेः पूजयेत्‌ ४१ । 
ततोऽरुणद्वादररेछु पूर्य दिक्रमेण केशवा दिंदादशसूतीन्‌ 
पूयेत, । तद्यथा । “३० केशवाय नमः केश्वमावादयामि” 
इंति प्रथमारे केशवमावाह्य सर्वोपचारैः पूजयेत. । ४२ 
«४० नारायणाय नमः नारायणमावाहदयामि” इति 
हितीयारे नारायणमावांह्य पूजोप्चारैः समचंयेत्‌ ४३ । 
"ॐ माधवाय नमः मधवमांवाहयामि” इति तृतीयारे.. 
माधवमाबाहापुष्पादिभिः पूजयेत्‌ ४8 । 
“ॐ गो दिन्दाय -नमः गोविन्दमावौदयामि” इति 
चतुर्थारे गोबिन्दमावाह् पुष्पादिभिः पूजयेत. ४५ ॥ 
८० दिष्णवे नमः विष्णुमावादयारे” इति पञ्चगारे 
विष्णुमाबाह्य सर्वापचारेः पजयेत.४६ । 
` ८३.१ इश्ुलूदनाय चमः मधुसूदनमायाइयामि” इति 
पष्ठारे मधुसूदनमावाह पूर्वोक्तरीत्या समचंयेत्‌ ४७। 
८३ निविक्रमाय नमः|, त्रिदिक्रममावाहंयामि” द्रति 
द मे ग्रॉपचार: पजयेत्‌ ४८। 
रूप्तमारे त्रिदिक्रममायाद्य खबांपचारः पजयत. 
धळे चामनाय नमः बामन माबाहयामि” इज्यध्मारे- 
बामनमावाह्य पुष्पादिभिः समचयेत्‌ ४९। 
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८ श्रीधराय नमः श्रीधरमावाहयामि? इति गयमारे 
शीधरमाचाह्य सर्वोपचार पूजयेत. ५० । 
८३ हृषीकेशाय नमः हृषीकेशमायाहयामि” इति 
दशम!रे इषीकेशमावाहम पूर्वाक्तरीस्या समर्चयेत्‌ ५१। 
५३० पद्मनाभाय नमः पद्चनाभमावाइयामि' इत्ये काद्शारे 
पदनाभमावाह्य सर्वापचारेः पूजयेत. ५५। 
४३० दामोद्राय नमः दामोदरमावादयामि” इति - 
द्वादशारे दामोदरमावाहा पोडशोपचारेः संपूज्य प्रणमेत्‌ ५३ । 
ततः झष्णद्वादशारसन्धिछु पूर्वादिक्रमेण मत्स्यं कूम 
चरा ' चसि चामन परशुरामं रामं तदश्रातून, ष्णं सञ्नातरं 
कङक्किनञ्च पूजयेत्‌ । तद्यथा । 
"हशः शुच्िषद्वखुरन्तरिदसद्घोता पेदिपद्तिथि 
द रोणसत्‌ । इषड्रसदृतसदुव्यामसद्‌ऽ्ञा (गोजा ऋतजा 
अप्रिजा ऋत चहत?” क 
५ मत्स्याय नमः मत्स्यमावाहया मि” इति प्रथमारसन्यो 
, मस्स्यमावाह्य पोडशोपचारेः-पू जयेत्‌ ५४ । 
३ “यस्य कुर्माण्दे हइबिस्तमग्ने व्धयात्यम्‌। तस्मै देवा 
१ श्रधित्र्‌ वन्नय॑ च त्रह्मणस्पतिः ॥ 
४३४ कूर्माय नमः कूमंमावादया मि” इति द्वितीयार्सन्धी 
कूममावाह्य सचांपचारः समचयेत ५५ | 
` ` “गो वैश्वदेवः कणा गर्दभस्तरचुस्ते रक्सामिन्द्राय 


सकर ॥ 
(0. Vas a Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri, Gyaan ।€ 


| 
पटा 
| 
| 
| 
| 


go ( २१ ) 


सिहोमारतः कृकलासः ` पिप्यकाशकुनिस्ते शरव्यायै 


विश्वेषां देवानां एपतः ॥ i 
“३० चराह्वाय नमः वराहमावांहदयामि” इति वराहमावाह्म 


पूर्घाचरीत्या पूजयेत्‌ ५६। 
. “ञ्ज वीर महादिष्णु उवहन्तं रूवंतोमुखम्‌ । उसिहं 
भीषणं भद्र सृटुसृत्यु' नमाग्य इम्‌? 

८३ जुसिंह्यय' नमः नुलिहृमावाहयामि” इति चतुर्थार- 
सम्धौ उसिहमावाह्य पुष्पादि भिः समचंयेत्‌ ५७। 

“नमो हृरवाय च चा्नाय च तमो वृइते च वर्षायसे च 
नमो वृद्धाय च सडये च नमोग्रयाय च प्रथमाय च ॥ 

` (८७% चामनाय नमः वामनमावाहयामि” इति पञ्चमारख- 

न्थौँ चामनमावाहा पूजयेत्‌ ५८। 

“वं स्त्री त्बं पुमानसि त्यं कुमार उत ८) कुमारी त्वं 
जीणो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवलि विश्वतो सुखः ॥ 

"छ परशुरामाय नमः पच्ड्चमम वाहयामि” इति 
षष्ठारसन्धौ परशुराममाबाह्य एष्पादि भिः पूजयेत्‌ ५९ । 

“द्रो भद्रया सचमान आगात्‌ स्वसारं जारो अभ्येति ( 
पञ्चात्‌ । सुप्रकेते द्यंभिरक्षिवितिष्ठन्नुराद्वि वेणेरमिराम- ० 
मख्थात्‌॥ 
४३० रामाय नमः राममावाहयामि” इति सप्तमारसन्धौ 
राममावाह्य षोडशोपचारैः पूजयेत्‌ ६० 1 

“चिष्णोररांटमालि विष्णोः श्षम्नेस्थो विष्णोः स्यूरसि । 
विष्णो भ्रवोलि वैष्णवमसिः विष्णवे त्वा ॥ 
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३० झक्ष्मणाय नमः लङ्म्णमावाहयामि” इत्यप्मार- 
सन्धौ लक्ष्मणमावाह्य सर्वोपचारः पूजयेत्‌ ६१ 
“तद्विष्णोः परमं पदं खदा पश्यन्ति सूरयः । दिवील 
चचुराततम्‌ ॥ _ 
८३० भरताय नमः भरतमावादयामि” इति नवमार- 
दन्द भरतमाबाह्य पूजोपचारः समचंयेत्‌ ६२ 

४ विष्णो; कर्माणि पश्यत यतो घतानि पस्पसे। इन्द्रद्य 
युञ्यः सघा ॥ 

४८३० शत्ुधाय नमः एल्ुप्तमावाहयासि ” इति . दृशमार- 
शन्धौ शजुप्नमावाह्य पूजयेत्‌ ६३। 

“कृष्णं त एम रुशतः पुरोसा श्वरिष्ण्वाचे बंपुपासिदेकमः। 
यहुप्रचीता दधते गर्म रूच्यश्चिज्जातों भवर दुइूतः'॥ 

५४ -सद्रात्रे कृष्णाय नमः सञ्चातरकृष्णमावाहया मि” 
इत्येकाद्‌शारसन्धो सञ्रातरंष्णमावाह्म सर्वोपचार; 
पूजयेत्‌ ६४ । द 

“रूपं रूपं प्रतिरूपो यभूय तदस्य रुपं प्रतिचक्षणाय । 
इन्द्रो माया मिः पुरुद्प ईयते युक्ता यख्य दृर्यः शतादश ॥ 

... ५३८ कलिकने नमः कल्किनमावाहयामि” इतिद्वाइशार- 
कश सन्धौ कल्किनमावाह्य पोडशोपचारे; सम्पूज्य प्रणमेत्‌ ६५ । 
:_ ततः प्रथमनेमि वलये पूर्वादिक्रमेण इङ्ञ' चक्रे गदां खड्ग 
> ९०, मुंसली बाण" पागा य घूजदेत ७/ Sapna eGangotri Gyaan 
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“धसि क्रँषिः पवमानः पाञ्चजन्य; पुरोहितः । तमीमहे 
सद्ागयंम्‌' उ 

“ॐ पाञ्चजन्याय शङ्काधिपतये नमः पाञ्चजन्यशंखमावा- 
इयांसि” इति पूरे पाञ्चजन्यशङ्ञनादाह्म सर्वोपचारः 
पूजयेत्‌ ६६। . 

चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन पूतर्तरतिदुष्छ्ृतानिं 
तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता श्रतिपप्मा नमराति तरेम ॥ 

७० सुद्शेनाय हेतिराजाय नमः खुइशनमावाद्यामि” 
इत्यभिकोणे चक्रमावाह्य समचंयेत ६७। 

#“भीमानिते आयुधा तिर्मानि धूवंणे ॥ 

५७० कौमो द्ये गदाधिपतये नमः कौमोद्कोगदासाचा- 


“ हृयांमि” इति दक्षिणे कौमोद्कीगदामावाह्य पूजयेत्‌ ६८। 


“ये तीर्थानि प्रचरन्ति सकाहस्ता निष$िणः । तेषां 
शहस्मयोजने वधन्यांनि तन्मसि ॥ 
५३ नन्द्काय खङ्गा धिपतये नमः न्द्कलङ्ञमावाहयामि'' 


_ इति नैऋत्ये नन्दकख्मावाह्य समच॑येत्‌ ६९ । 


“या ते देतिमोदुष्म हस्ते बभूव ते धनुः । तयास्मा- 


-न्विश्वतस्त्यमय स्मया परिसुज॥ 


“३५ शङ्गाय चापाधिपतये नमः शाङ्ग धुरावा हया मि” 


इति पश्चिमे शाक घचुराचाह्य पूजयेत्‌ ७०। 
“नमरहत आयुधाया नाततांय्र घुष्णबे। उमाभ्या सुत 
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५३» मुसलाय नमः सुसलमावादयामिं" इति यायउये 
सुसलमाबाइय समचयेत्‌ ७२। 

विज्ये घु: कपर्दिनो बिशस्यो शणवान, उत । निशी 
कस्य या इषव आमुरस्य निषडचिः ॥ 

५३० चाणाय नमः वाणमावाहयामि” इत्युतर चाण- 
भावाह्य पजयेत ७२। 

“थे ते शद्रे दरुण ये सदस्यों यश्ियाः पाशा वितता 
महान्तः । तेमिनों अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुश्चन्तु मर्तः 


स्वकाः ॥ 
८३» पाशाय बमः पाशमावाइयासि” इतीशानकोणे 


पाशमावाझ घोडशोपचारेः संपृज्य प्रणमेत्‌ ७३। . 
ततः पीठस्य चतुष्कोरेपु अग्नेया दिकरमेण चराद रसिद 
अनन्तं हयग्रीवं चेति चतुमतों: पजयेत्‌ 1 वद्यया। 
“नमस्तस्मै वराहाय लील्योडरते मद्दीम्‌। खुप्मध्य 


गतो य्य मेरु: खूणख शायते' 
पीठाझिकोणे “७० वराहाय धरणीधराय नमः वराहमावा- 


इयामि” इति वराहमावाह्य घोडशोपचारः सम्पू 
` प्रणमेत्‌ ७४। 

“प्रत विष्णुः सतवते वीर्येण खगो न भीमः छुवरो 
3 गिरिष्ठाः यरुयोरुषु त्रिषु विक्रमणेप्वधिक्तियन्ति झुवनानि 


 विश्वा॥ 
पीठनेऋ प्यकोशे “३० नुसिहाय वञ्चनखाय नभः चसि 


) 01 01 “वाई पादी” रोचिः री Peep 
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। 
निकमे ऐथिवीमेष, पतां क्षेत्राय विष्णुमंडुष 
दशस्यन्‌ । थवासो छस्य कीरयो जनासः उरुक्षति सुजनिमा 


>) 


बयां ॥ 

'धीठयायव्यकोणे-- “3“अ्रनन्ताय नागराजाय सहस- 
फशाशोभिताय नमः अनन्तमावाहयामि” इेत्यनन्तमावाह्य 
थोडशोपचारेः सम्पूज्य प्रणमेत्‌ ७६ । 

“ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मेलस्फटिकाकृति माघार सवे-. 
'विंद्याना:हयग्रीवसुपास्महे ॥ 

पीटेशानकोणे-- “ॐ हयग्रीवाय सर्वविद्याधायय नमः 

ग्रीबमावाहयामि” इति दयग्रीवमावाह्य सूवापचारः 
खैस्बूज्य प्रणमेत्‌. ७७। 


ततः शुक्वीय्यां पूर्जा दिक्रमेण इन्द्राग्नियमनिक्र तिवरुण 


साथु रो मेशानान्‌ क्रमेण पूजयेत्‌। तद्यथा । 
८जञातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र द्वे इवे सुदवं शएमि- 
स्द्रम्‌। हयामि शक्रं पुरुडुत मिन्द्रं खस्तितो मघवा 


यात्विन्द्रः ॥ ड 
पूर्व “ॐ इन्द्राय देवराजाय नमः इन्द्रमावाहयामि 


इतीन्द्रमावाह् अध्यंपाद्यावमनस्नानवस्ोपवीत गन्धपुष्प 
सूपदीपनेचेद्यद द्िणादिभिः सम्पूज्य प्रणमेत ७८ 

त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेडो श्रवया- 
सखीः । यजिष्ठो चन्दितमः शोश्ुचानां विएवा दवे षांपि 
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अग्निकोशे-- “७ अग्नये तेजोऽधिपतये तम; अग्नि 
मावाहयांमि” इत्यर्निमावाह्म षोडशोपचारैः उपज 
प्रणमेत्‌, ७९। 

“सुगन्नः पन्था अभयं छणोतु यस्मित्लमे अथे 
राजातिराजा । यरिमन्नेन मभिषिञ्चन्ति देवा रउद्ह्व शिन 
हविषा यजामः ॥ 

_ दक्षिणे-- “ॐ यमाय प्रेतराजाय नमः यममावाद्या रा 
इति यममावाह्य सर्वोपचारैः समचंयेत्‌ ८० । 

“खुन्वन्तमयजमानमिच्छुँ रतेनस्येत्या मन्बिहि 
तस्करस्य । भ्रन्यमस्मदिच्छुसात इत्या नमो देवि निऋते 
तुस्यमस्तु ॥ : 
ने त्यकोशे--“ॐ नित्ये भूताधिपतये नमः निव - 
तिमावाहयामि” इति निऋ तिमावाहय पूयाळरीत्या 
पूजयेत्‌ ८१ । 


\ . चरणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कस्म सजन.झुथो 


> 


वरुणस्य ऋतसदन्यसि घरुणस्य ऋतसद्नमति वरुणस्य 
अूतसद्नमासीद्‌ | 
पश्चिमे “३० चरुणाय जज्ञाधिपतये नमः वरुण 
मावाइयामि” इति वरुणमावाह्म स्वोपचारेः पूजयेत्‌ ८२। 
“आनो नियुद्धिः शति-ेमिरश्बरं सहस्रिशीभिरुपयाहि 
यज्ञम्‌ । वायो श्रस्मिन्सवने माद्यरुव थूयं पात रुवस्तिभिः 
सदा नः | र 
वायव्यकोणे-- “ॐ चायवे प्राणाधिपतये नमः वायु- 


00. ५ऽम्रामाहमिः2 लिकायुब्रात्राह ओइश्कग़र पे; तमर्चयेत्‌? अ! 0/991 1609 
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( २७ ) 
“लोमोघेनुं_सोमों अवेन्तमाश सोमो वीर कमंरयं ददा- 
ति । सादन्ये विदथ्यं सभेयं पितृभ्नवणं यो ददाश दए 
उत्तरे “३० सोमाय पीग्रूपाधिपतये नमः”; इति सोम- 
सावाह्य सवापचारेः पूजयेत्‌ 5४ । 

“तमीरानं जगतस्तस्थुपस्पति धियं जिन्वमवसे . इमहे 
चयम्‌ | पूषा ना यथा साम सदुवुधे रद्तिता पायु रद्व्धः 
खर्तये ॥ 

. ईसानकोणे- “७ ईशानाय विद्याधिपतये नमः ईशान- 
भावाइयामि” इतीशानमावाक्य पोडशोपचारेः सम्पूञ्य 
प्रणमेत ८५ 

ततः चतुर्डारेषु चण्डप्रचण्डौ पूर्वद्वारे भव्र्खुमद्रौ 
तक्तिणद्वारे जयविजयौ पश्चिमद्वारे घातृविधावारौ उत्तरद्वारे 
एूज्येत्‌। तद्यथा । 


“'ञ्राशुः शितानों चुषमो न भीमो घनाघनः ्ञोभणश्च 


पंणीनाम्‌ । रूक्रन्द्नोनिमिप पकवीरः शातंसेना ग्ज रस्सा 
कमिन्द्रः ॥ 
चेतपूर्यद्वारे- “७० चण्डाय नमः चरडमावाहयामि? 
इति प्रथमं चरडमावाह्य सर्वःपचारेः पूजयेत्‌ ८६ । 
८५७७ प्रचण्डाय नमः प्रद णद मादाहयामि” इति दवितीयं 
प्रचण्डमावाह्य पो उशोपचारेः सम्पूम्य प्रणमेत्‌. ८७ । 
` अद्र कणभिल्टणुयांम देवा भद्र पश्येमात्तमि यजाः 


चांसस्तनू भिव्दशेमहि देवहितं यदाशुः॥ ` 
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गरुणद द्विणद्वारे- “ॐ भद्राय नमः सद्रमावाहया सि” 


इति प्रथमं भद्रभावाह्ा रूवांएचारेः पूजयेत्‌ मम 
“३ खुभद्राय नमः खुभद्रमावादयामि” इति डित 


सुभद्रमावाह्य पोडशोपचारेः सर पूज्य प्रणमेत्‌ ८९ ॥ 
“संक्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण ड>च्यवनेच 
श्रृष्णुदा । तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं ` युघो नर इणुहस्देन 


वृष्णा ॥ 
पीत पश्चिमद्वारे “ॐ जयाय'नमः जयमावाहया मि” इति 


- प्रथमं जयमावाह्य सवापचारैः समर्चयेत्‌ ९० । 


४३ विजयाय नमः विजयमाबाहयामि” इति दितीयं 
विज्ञयभावाह्य षोडशोपत्रारैः सम्पूञ्य प्रणमेत्‌ ९१ । 
` “याता पुरस्ताद्यमुदाजद्दार शक्रः प्रविद्वान्प्रदिशश्चतस्ः। 
'तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते ॥ 
छृष्णोत्तरद्वारे- “ॐ धात्रे नमः घातारमावाइया मि? 
"इति प्रथमं धातारमावाह्म सर्वोपचारेः पूजयेत्‌ ९२ । 
3० विधात्रे नमः विधातारमचाइयामि” इति डितोयं 
विघातारमावाह्य षोडशोपचारे; सम्पूञ्य प्रणमेत्‌ ९३ । 
ततो वीश्या ईशानादिकोणणु प्रद्‌क्षिणक्रमेण विष्यझ्सेनं 


पूजयेत्‌ । तद्यथा । 


चमूषच्छ्येनः शकुनो विभ्वत्वा गोविन्दु द्रप्स आयुधानि 


'विभ्रत्‌। अपा सूमिं सचमानः समुद्रः तुरीयं धाममहिषो 
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चीथीगाइकोरे--- “3  विष्वत्रसेनाय- सूत्रवतीसंखाय 
समः विष्यवसेजमाबाहयातमि?ः इति चिप्वक्सेनमावाहमः 
स्यापचा रैः लम्पूज्य-प्रणमेत्‌ ९४1: 

“स्य ढिरद्वकत्राद्याः पारिषद्याः परः श्तम्‌। विषयं ' 
निडनन्ति सततं दिष्त्रकलेनं तमाश्रये ॥ 

चीथ्यऱ्निकोणे-- “ॐ विष्प्रकलेनाय नमः विष्यक्मखे 
सावाइयामि” इति विष्वक्सेनमावाह्य पूर्शाक्तरीस्या सरपूप्य 
प्रणमेत्त ९५ । 
` “्रीरङ्गचन्द्रमलमिन्दिरया विद्वत. दिन्यस्यविश्‍वचिंद 
चिन्नयना धिकारम्‌ । यो निर्वहदत्यनिशमः शिसुद्र्य य” 
सेनान्यसन्य विमुखारुतमशिधियामः । 

वीयिका नियतिको ऐ-- “०० सेनेशाय नमः सेनेश- 
मामाहयामि” इति. सेनेशमावाहा खवॉपचारेः संपूज्य 
प्रणमेत ९६। 

“न्दे. देकुएउसेनान्यं देवं सू रवते.सखम्‌-। यदचेत्रशिः- 
खरङ्पन्दे विश्व मेतदुव्यचस्थितम्‌ ॥ ० 

चीथिकावाटुकोरे- “ॐ दैकुण्ठसेनान्ये सूत्रचती 
सखाय नमः बैकुएउसेनान्यमावादयामि” इति चैकुएठसेवान्य-.. 
मा्ना-पोडशोपचारैः संपूणय अमेत्‌ ९७। 

द्वाराइहिंः कितौ :पूर्जस्यां गरुडं. द्‌किणस्यां. चक्र 
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खुपर्णोसि गरुत्माँ उत्त शिरो गायत्रश्चजु रथन्तरं 

पक्षी स्तोम आत्मा डन्दांरुयज्ञानि यजंषि नाम । खाम ते तळू 

६६मदेव्यं यज्ञायज्ञियं पुञ्जं धिप्णयाः शफाः खुपणासि गरव्या 

न्दिवं गच्छु रुवः पत ॥ 

द्वाराइहिः क्षितौ पूर्जस्याम्‌- “5० गरुडाय एक्षियज्ञाय' 

नमः गरुडमावाइयामि” इति गरुडमाबाह्य पोडफ्चारे 
सम्पूञ्य प्रणमेत ९८ । 


“लोकस्य डोरमचिमतवित्रे ज्योतिष्मद्‌ आजमाने . 


महस्वत्‌ । ऋम्यृतस्य धारा वहुधा दोहमानं चरणं नो लोके 
सुधितान्‌ दधातु ॥ 1 

द्वारांददिः दक्षिणस्याम-- “३० सुद्शंनाय देतिराजञ (य 
नमः सुदर्शनमावाहयामि” इति सुदशेनमावाहय सर्वोपचार: 
सम्पूज्य प्रणमेत्‌ ९९ । 

मानि ते आयुधा तिग्मानि धूवंणे ॥ 

` दवाराइहिः पश्चिमायाम्‌ - ३० कौमोदक्यै गदाधिपतये 
नमः कौमोदकी गदामावाहयामि” इति गदामावाह 
सर्वोपचारेँ; सरपूज्य प्रणमेत्‌ १०० । 

“पाञ्चजन्याय विद्यहे पावमानाय धीमहि । तथ; श्नः 
प्रचोदयात्‌ ॥ 

द्वाराइदिरुत्तरस्याम्‌-- “०० पाञ्चजन्याय शङ्ञाधिपतये 
नमः पाञ्चजन्यशङ्भमावाहयामि” इति शंखमावाह्य घोडशोप- 
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ततो 5रुणपू यंशोभाखु पूरा देक्ररेण विमला उत्कषिणी 
ज्ञानां क्रिया प्रही सत्या ईशाना योगा इत्यरों जामसप्राहिणीः ' 
पूजयेत्‌ । तद्यथा । “३० जिमजाये चामरदरुताये नमः 
विमलामावाहयामि” इति प्राडयाँ विमद्ञामाया्य घो ड-तोप- 
प्यारे! समचंयेत्‌ १०२ । 

०५३ उत्कर्षिण्ये चामरहरुतायै नमः उत्कर्पिणीमावाह- 
यामि” देत्याग्नेय्यामुट्कर्षणीमावाह्या सर्चा पचा र: पूजघेत्‌ १०३। 

८३४० ज्ञानाये चामरहरुतायें नमः ज्ञानामवाहयामि" 
इति दक्षिणस्यां शञानामावाह्य पूर्वाक्तरीत्या पूजयेत १०४ | 

५3 क्रियाये चामरइरुताये नमः क्रियामावाहयामि” 
इति नैकऋत्यां क्रियामावाह्य स्वाप वारैः समचंयेत्‌ १०४ । 

४३० प्रह्ये चामरहरुताय नमः प्रह्मीमाबाहयामि” इति 
एञ्चिमायां प्रह्वीमावाह्य षोडरोपचरेः पयेत्‌ १०६ । 

५ सत्याये चामररुताये नमः सत्यामायादयामि” 
इंति चायव्यां सत्यामावाह्य सवापचारेः समचंयेत्‌ १०७। 

८४० ईशानाये चामरदरुताये नमः ईशानामाबादयामि” 
इत्यु तरस्यामीशानामावाह्य पर्वोक्तरीत्या पूजयेत्‌ १०८। 

५३० योगाये चामरहरुतायै नम. योगामावाहया मि” 
इतीशांन्यां योगामायाह्य पोडशोपचारेः सम्पः्य प्रणमेत्‌ १०९ । 

ततः पीतोषशोभास पवा दिफदेशा्ट यसून पूजयेत्‌ । 
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सुगावा देवाः सदना अंकमय प्याजम्सद्‌ सधन जुषाणाः 
भरमाण 7 वएमाजा एयींप्यरुमे धत्त बंरूवो दखूनिः रत्रा!” 
आप्ख:ने सदप्टदरूषधीय्डुरुध्यसे। गभ रुज्ायश 
पुनः ॥ 
पू डॅ अदुच्योनसः अप आवाहयामि” इत्यप आवाह 
षोडरपेशवारेः पूजयेत्‌ ११०। fn 
“भ्न चं ते राजा वरुणो शचं देयो वनरुपतिः। भूवं त 
इन्द्रश्च म्निश्च राए्रै घास्यता भ, वम ॥ 
गरिको शे- ॐ भर वाय नमः घ्र वभावोइयामि” इसे 
भ यमावाह्य तवापचारः पूजयेत्‌ १११। , र 
“म देवा भ्रसपल' सुवद्श्यं सहते क्षत्राय महते अयेष्डयाय 
महते जाग राज्यायेन्द्र स्येन्द्रियाय । र्मससुण्य णु अहंये निशा 
एपवोमी राजा रोमो$स्माकंत्राक्षणानां गजा ॥ 1 
इसिंशे "४ सोमाय नमः सोममावादया मि” इति सोम 
मावाह्य पूर्योक्तरीत्या समचयेत्‌ १९२॥ 
“समुद्र त्रती'खा वित्रीदनो देवी मत्यदी मही । धरण महो 
च्याधिछा श्छङ्ग शङ्गे य यज्ञ विभीषिणी ॥ पि 
(निक्र तिकोणे “ॐ घरणये नमः घरणीमानाइयामि? इति 
घरणीमावाद्य -सर्वोपचार: पूजयेत ११३ । 


८“परुतो-यर्य दिक्कये पाथा दियो विमदसः । स खुगापा- 
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पश्चिमै ॐ निलाय नम; अभिरमावा इया मि इत्य न 
भायाहा सम्यग देव १६४ 
“रिन इनपुगो दधे इव्पराहृमुपच वे । देवान, आसाद्‌- 
थादिद्ध ॥ 
वायुकोशे “४ अनसय नम: श्रचलभवांद्या मि” इत्यनल- 
. आवाहा सचापचारेः पूजपेत ११५ । 
“३ प्रद्यूषाय नमः प्रत्पूषमावाइयामि” इत्युदरे प्रत्यूपगा- 
वाह्य वरवावचारेः समचयेत्‌ ११६ । 
वसुभ्य रत्वा स्द्रे भ्यरूवाद्स्यिभ्यरूवा सञ्चानाथान्द्यावा 
पृथिव मित्रा चरणौ त्वां तुष्ययावताम्‌ । व्यन्तु वयो 
(रहःणा सरुतां एपतागंच्छ वशाएूषिनभूत्वा दिवं गच्छु ततो 
नो चुष्मिचद चजुष्पा अग्नेखि चुरे पाहि॥ 
इणानकाणे-- “ॐ प्रभाताय नम; प्रभातमावाहयामि? 
दति प्रभाववसुभावाद्य पोडदोपचारैः सम्पूज्य प्रणमेत्‌ ११७ । 
ततः छृष्णाधंशोभासु पूजोदिक्रम्रेण अएकुलनागान पूज- 
१ येत्‌। तद्यथा । 
। “तन्मित्रस्य वरुगस्याभिचद्यो सूर्या रूपं छृरणुते योरुपस्थे। 
ब नन्त म्यद्रू एद्‌स्य पाजः इ.प्णम्न्यद्धरितः संसरन्ति ॥ 
पूर्व-- “ॐ छदन्ताय जम; अमन्तमावाहयामि” इत्यन- 
न्तमावाहा सर्वोपचार: सम्पूज्य प्रणमेत ११८। 
नमोरुतु सपेन्पा ये के च इंशिवीमणु। ये अन्तरिते 


छ 
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आउनेयकोणे- “3? घाखुकये नमः वासुदिमावाहयामि” 
इति वासुकिमावाद्या पूर्वोक्त रीत्या समचंयेत्‌ ११९। 
दक्तिणे-- “तक्फाय नमः तदकमावाहयामि” इति 
, तक्षकमावाह्य सर्वोपचारे: समचंयेत १२० । 
नेऋतिकोणे-- “3० कुलीरांय नमः कुलीरमावाहयामि” 
इति कुलीरमावाह्य पूजोपचा रेः सम्पूजयेत्‌ १२१ । 
_ पश्चिशे-- ७० कर्कोटकाय नमः कर्कोटकमावादयामि” 
इति कर्कोटकमावाह्या षोडशोपचारे; समचयेत्‌ १२२ । 
वायुकोणे-- ॐ शङ्भपालाय नमः शह्वपालमावादया मि” 
इति शङ्खयालमावाह्य पूर्वोक्तरीत्या समचंयेत्‌ १२३ । 
उत्तरे-- “३ कम्यलाय नमः कस्वलमावाहयामि” 
इति कम्ब्रलमावाह्य सवोपचा रेः सम्पूजयेत्‌ १२४ । 
` “अहिरिव भोगैः पर्येति वाहुः ऽ्यायाहेतिम्परि बाधमानः | 
हस्तध्नो विश्या वयुनानि विद्यन्पुमान्युमांखं परियालु 
विश्वतः ॥ 
ईशानकोरे- “3० गश्वतराय नमः अश्चतरमावांइया मि?” 
इत्यशवतरमावाह्य पोडशोपचारेः सरपूज्य प्रणमेत्‌ १२५ । 
अग्नेयप्रश्नतिपुचतुप्काणेपु चतुव्यूदान्‌ पूजयेत्‌ । 
तद्यथा। 
“ॐ वासुदेवाय परमेष्ठ्यात्मने नमः वाखुदेवमांवा- 
द्यामि” इत्यागनेय्यां वासुदेवमाबाद्य सर्वोपचाएँ सम्पूज्य | 
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“४५ संडुपंशाय पुरुषात्मने नमः खङ्गपंणमाचा- 
हयामि” इति नैऋत्यां सडुपंणगांवाह्य पोडशोप वारः सम्पूज्य 
प्रणमेत्‌ १२७। 

“ॐ प्रद्यू ज्ञाय विश्‍वासाने नमः प्र्म्नमावाहयामि” 
इति वायव्यां पर्य स्नमायाह्य सर्घोपयार सःपूउ्य प्रणमेत्‌ १२८। 

“७ अनिरुडाय मिवृत्यात्मने नमः शनिरुद्मावा- ` 
हयामि” इतीशान्याम्‌ श्रनिरुद्वमावाह्य पोडशोपचारैः 
सरपूञ्य प्रणमेत्‌ १२९। 

चाह्यपरिधिछुः सर्वाद्गुणयसम्भूतान्‌ं पजयेत्‌ । 
तद्यथा । 

“त्रिद्‌ंचः पृथिवी मेष पतां विचक्रमे शतचल॑ महित्वा 
प्रच्रिष्णुरस्तु तवस रुतवीयाम्‌ त्वेष ह्यस्य स्थविरस्य नाम ॥ 

वाह्यशुङ्कपरिधो- “ॐ सत्त्वयुणसग्भूतेभ्या नमः 
सर्ुणसम्भूतान्यावाहयामि” इति सरबशुणसंभूतान्यावाह्यं 
चोडशोपचारँः सम्पञ्य प्रणमेत्‌ १३० । 

“हिरण्यगर्भः समतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक भ्रासीत्‌। 
ख दाधार पृथिवों दयामुतेमां कर्मे देवाय इविषा विधेम ॥ 

वाह्यादणपरिधौ- “ॐ रजोगुणखम्भूतेभ्यो नमः रजो- 
शुणसगभूतान्यावायामि” इति रजोगुणसस्भूतान्यावाह्म 
सर्वापचारेः समचंयेत्‌ १३१ । 

“अ्रसंख्याता सहस्राणि ये रद्रा अघि भूम्याम्‌। तेषां 
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वाह्मझष्णवरिधो-- “ॐ तगरोणुगसस्धूतेश्यो न 
तनोगुणसरभूतान्यावादयासि” इति तमोगुणङ्रभू वान्या 
चोडशोपचार; सस्पूञ्जयेत्‌ १३२ । 

एवं दक्राञ्जसण्डले देवागावाह्म संस्थाप्य सम्पूजयेत्‌ ॥ 

नमोऽस्मदाचार्यपरम्पराभ्यो नगी नमो भागवतथ अभ्यः । 
नभो नमो 5नन्तसुखामरे*्यो नमः श्ियै अ उतये नमोऽस्दु ॥ 

अ इति चक्राव्जमण्डढदेजतापूज्ञाविधि; समाप्त: # 


श्रोवस्सवंशकलशोदभिपूर्ण चन्द्रम्‌। हि 
श्रीक्प्णस्ररिपदपङ्कजमङ्गराजस्‌ ।। ' जाओ 
थ्रीरङ्गपेङ्कटणुरु्तमलब्धवोधम्‌ । के 


भक्त्याभजामिगुरुवस्येधनन्तसूरिम । ` ` ५ 


इति श्रीम द्मागंप्रतिष्ठापनाचायर्य चेदान्दप्रवर्तकाचायर्प 


श्रीमत्परमहंसपरिश्राजकाचाय्य॑ स.सस्प्रयाचायभे जगदुशुरु- ° 
भगवद्नन्तपादीय ्रीमहिष्वकसेनाचाय्यं स्वामिना सङ्कलि- (रः 
ताऽयं ग्रन्थ: समासः ॥ 
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“श्ीस्वामो स्तवन” 
` ॥०॥ भ्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः ॥०॥ 
जिनमें जगत्‌-कल्याण की ही, फामना निष्काम है। 
संसार का उपकार दी जिनका, अनोखा स्वार्थ दै || 
जीवन समप॑ण कर दिये, फिर तो सभी परमाथ दै । 
इस वज्ञ सम त्रिदुण्डधारी को, मम बार-बार प्रणाम दै ॥ 


रहता चमकता ही सदा, जिनके हृदय का घाम है । 
जिनको सदा अपने नियम का, ध्यान आठो याम है॥ 
जिनका हृदय रहता सदा, फूल्ला-फन्ना ऊराम दै। 
उस काषायम्वर घारी को). मंम बार-बार प्रणाप्र है॥ 
ं . जो प्रेम ददी की नीति से, जोवन कला सिखल्ाते हैं । 
~` ` ` संसार की सव वस्तुओं में, प्रेम ही दिखक्षाते हैं॥ 
अन्याय के संद्वार को, जिनका सदा संग्राम दै । 
उस शंख, चक्र उध्व पुण्डूघारी को, मम बार-बार प्रणाम दै ॥ 
बिडठळनों दारा सदा, सेवित जिनका पद्‌-पदूम दै। 
युग भूमि निमोता सुग्रन्थों के, सदा सुख खदूम दै॥ 


वणन उखे में क्या करू, यह व्याप्त सब संसार दै। 
उस बज्र सम त्रिद्रडघारी को,मम बार-बार प्रणाम दै॥ 


| यव्युपदेशासूत पिपायु:-- 


श्री रामनवमी 
बिं०सं० २००६ 


| मो० गरोबा सिंह के टोला सिताबदियारा 
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_ झइस्मदाचायं स्तुति | | 
कापायं यज्ञसत्र' शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुणडू च आले । | 
यस्यास्ते दचहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्र न्द्रवज' त्रिद्ण्डस्‌ ॥ "| 
संसारान्तप्रचान्त्यै मुतजलममलं दारुपात्र पवित्रम्‌ । ! 
श्री विष्वक्रेनदररेः पदकमलयुगं भे यसे संश्रयामि ॥ | 


॥ झस्मद्युरुभ्यो नमः ॥ 
आया शरण हूँ तेरी स्वामी न्रिदण्ड वाले । न १ 
दुनिया के मकटो से करके कपा बचाले ॥ . । 
उम्मीद दे कि उन पर प्रभु को नजर न द्दोगी। | 
सद्‌ सोह के नशे ,में जो खेल खेल डाले॥ .. 
बनती {हुई किसी की लाखों बिगाडते हैं । 


असु के सिवा न मेरा बिगड़ी हुई वनाले ॥ । 
जब शिष्य हूँ में प्रभु का फिर पुत्र हूँ में प्रसु का । « 
त्रिदण्ड की दी आशां श्रीनाथ को सम्हाले ॥ 
श्री स्वामि पादाव्ज भृङ्ग 
| >” 5 3 ० 
. श्रीनाथ प्रपन्न रामानुज श्रीबष्णव दास 
| -दधीचाश्रम, छपरा र 
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त मलाला. 
पं० श्रीनाथ प्रपन्नाचाय 
द्घोचाभ्रम 


छपरा ( सारन) 


छपरा ( सारन ) 
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